आंकड़ेबाजी 


[व्यग्य सप्रह ] 


हक दुब्ने. 


कक 


(8) दिविता प्रकाशत 


प्रदण सस्करण वदप्वर, (984 


बिहारी दुबे 


प्रकाशक 

दिनिशा प्रकाशन 

594, नेषियर टाउन 
जबलपुर (म० प्र०) 482-00। 


आवरण 
बिबग्योर इटरनेशनल, जबलपुर 


मुल्य 
सजिल्द ।8 रुपये / पेपर बैक ॥0 रुपये 


मुद्रक 
क्रेसरवानी प्रेस, प्रयाग 


क्रमाक 004 84 





##ज७६९५॥---५३७४७९६ 9५ 8७50 0006५ 


सस्क यूएस सिफ रण 
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प्रकाशक को ओर से- 


मध्यप्रदेश फो वोरगायाओं थो सुधापो छिपाये युस्देशलण्ड 
सत्र में जमे श्लो बिहारो दुये प्ररेण वे पयोदित यृवा व्यग्पगरो 
के बोच एक महत्वपूण षड़ो हैं। पिछले पई वर्षों मे ध्यग्य लेखा 
सामाजिव व्यवस्पा यो विसगतियों गे खिलाफ एय' जेहाद मे रूप 
में अवतरित हुआ है। सदीय' ठय गम पइतारों था मात घुभ] पैदा 
बर जनमानस में विवेर और उसये सोष पी उश्लेश्तित पर 
सामाजिक परिवतन वो आधारशिला रखता है । पिहारों दुये थे" 
कुछ व्यम्य इसी श्रेषों के हैं। प्रस्तुत राग्रह व्यम्यगार पा पहला 
सकक्‍लन है । 


99 चय ७ ०७ के ० न 
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अपिदार बनाम बत्तव्य 
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देधूराम द्वारा मानहानि वा दावा 
सरगना सू या 
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मौत एक गणितज्ञ की 


अधिकार वनाम कत्तेंव्य 


कुछ ही समय पहल वी वात है जब हमार नगर म एक महाजुप कया 
आगमन हुआ था। उनका शरीर काफी हृप्टपुप्ट था। उनदे विसी पहलवान 
जैसे तदुस्स्त शरीर पर स्वच्छ-सफेद घुले घोती-कुस्ता सज्जित रहते । पैरो 
मे खडाऊ, कवे पर रामनामी दुपट्टा और स्त्रियों वी तरह लम्बे कितु घुधराते 
बाल, पीठ पर लहरात रहत । उनके मुख पर कपूण तज हमशा विद्यमान रहता 
था । बूत्र मिलाकर अत्य त प्रभावशानी व्यक्तित था उनका । 
उपह हमारे नगर मे पथार, एवं माह से भी अधिक समय बीत चुका था । 
रोज रात भे उनवी महफिल जमती । वे वाराप्रवाह प्रवचन दत, जिस श्रोवागण 
पूरी त मयता के साथ सुनते । दिन मे भी वे मिलने वाली वी भीड स घिर 
रहते । 
लोग उनके विचारा से काफी प्रभावित थे भौर भवसर उनकी और उनके 
विचारो वी प्रशसा करत रहते ( इस प्रकूरए उनको कील हम ठक पहुँचने से 
कामयाव हुई | परिणामस्वरूप किसी लोह के ट्ुक्डे की तरह, हम छुम्बक भर्थात्‌ 
उन सहापुरुप वी मोर खिचने लगे । जतत एक रात हम उनवे' दरबार मे जा 
हो पहुँचे ३ 
_ उस समय महफिल अपनी भरपूर' जवाी प्र थी । वे अपनी ओोजपूण वाणा 
मे फ्स्मा रह थे--/ईस्वर और स्वय मातव द्वारा गठित विभिन्न अधिदृत 
अस्थाओं स मानव को अपरित्ित अधिकार प्राप्त हुए हू कितु नादान मानव, 
अपने बधिकारो से अनिल, नाता प्रकार के दुख भोगता है । 


“मैं मानव को उस प्रकार अचान वश दुख भोगता देखकर, अक्सर द्ग्बी 


हो जाया करता था। इसी कारण अध्ययन पूरा कर मैंन अपना झीवम पानव 
जादति के निए अपित दर दिया (४ 
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एक पल रुककर उन्हांने एक उचदती सी नजर सामन बैठ अपार जनसमुह्द 
प्र डालो । शायद व जानना चाहत थ कि जनसम्ुदाय उतकी बाठ ध्योत से 
सुन भी रहा है अथवा नहीं। तसलली हा जात पर उहने प८न बोलना शुरू 
किया-- 

* मैंने मानव-जाग्रति का ब्रत लिया तो अपने इस पृण्य काम में सफ्लता वे 
प्रति कुछ शक्ति था कितु मुझ प्रसता है कि मुझ अपन लक्ष्य को भार 
अग्नतर होव मे जन-जन का अपूर्व स्‍्नह और सहयोग मिला । इसी स्नह का 
सम्बल है जो मुझे आगे और आगे बढने की प्रेरणा और साहथ दंता है । 

“प्रिय बधुभो ! आप सब विभिन्न वर्गों से आए हुए हैं। स्वाभविक रुप 
से आपत, स्वयं वे दया अपन परिवार के मरण-पोपण के लिए विभिन्न व्यवसाय 
को अपना रखा होगा । किन्तु मैं जानता हूँ कि आप में से अधिकाश को अपने 
व्यवसाय में आशानुकूल सफ्लता नहीं मित्र था रही है । कभी सोचा है आपने 
बयो ? आप अथक परिश्रम ओर लगन के साथ कार्य करते हैं, फिर बया सफलता 
नहीं मिलती आपको ? उहींने मौत रखकर एक प्रश्नवाचक तजर जमसमुदाय 
पर डाली । चारो तरफ सनादा पसरा था। उद्दे अपन प्रश्न का उत्तर नही 
मिला । उत्तर को अपेक्षा भी नही की थी उन्होंने । कुछेक प्रो को छुप्पी के 
बाद उन्होंने गरुरुगम्भीर और प्रभावपरूण स्वर मे कहा--इसका एकमेव कारण 
है, आपका अपने अधिकारों से अतभिन होता । आप अपने अधिकार नही जानसत॑, 
भगर चिता की बोई बात नहीं । मैं आज आपको आपके अधिकारों स परिचित 
क्राठँगा । दत्तचित्त होकर सुनिये ॥7” 

हम उनके अब तक के वक्तव्य सं, जो कि वास्तव मे मात्र भूमिका ही थी, 
सम्मोहन की अवस्था मे था छके ये। अय श्रोताओं का सी यही ह्वाल था ६ 
शायद वे यही चाहते भी थे । श्रोताआ को इस तरह मिट्टी का माघों बने देखकर 
मे प्रसन्न हुये और पुन बोलने संगे--'मानव अधिकारों से सुसज्जिव होकर ही 
घरा पर अवतरित होतठा है | निरे बचपन म॑ एक बच्चे का अधिकार होता है कि 
वह्द रूठे रूककर अपन मावा-पिंठा से अपनी हर बह वात मववा ले जो वह 
चाहता है । यही बच्चा कुछ समय बाद स्कूल जाता है, फिद कालेज । कालेज 
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स्टुदेट के रुप मे उसे अधिकार होता है कि वह अययन वे नाम पर मावा- 
पिठा स रकम ऐठे, और फिर इस रकम व दस पर मटरगस्ती करे, फिल्‍म देखे, 
बीडी-सिगरेट-शराब का सेवन कर । मोका मिले तो शबाव पर भी हाथ साफ 
करे । हर किसी पर अपना रोब गालिब करे । इसके लिए ग्रुण्डो वी तरह मारपीद 
करे | अपने और अन्य कालेजो मे बात-वेबात हडताल करे-करवाए | दोडफोड, 
आगजनी मे हिस्सा बटाए, परीक्षा भवन से चावू की नाक पर तकल करे और 
इसी प्रकार परीक्षा मे उत्तीण होकर कमक्षेत्र मे कूद पडे । 

*अब वहू एक नोजवान है। वह अपनी आवश्यक्ताआं-आकाक्षाओं की 
पू्ति के लिए एक विद्यार्थी के अधिकारा का प्रयोग नहीं कर सकता । इसलिए 
उसे अर्थापाजन हेतु कोई न कोई व्यवसाय अपनाना अनिवाय है | इसके लिए 
उस अपने मा-बाप की शोहरत का लाभ उठाने का अधिकार प्राप्त है । 


“यदि उसके पिठा का समाज यौर शासन-तत्र पर अच्छा प्रभाव है, तो 
चह सरकारी अफसर बत सकता है। अफ्सर बनते ही उसे, अपने मातहतो 
को बात-बेबात डपटदे, जब-संब दौरे पर रहकर भत्ता कमाने, विभागीय वाहन 
कए निजी कार्यों के लिए सदुपयोग करने, भृत्यों से सवा करवाने, भूठ को सच 
और सच को मूठ प्रमाणित कर दन, और विभिन कार्यों 4 लिए स्वीहत 
राशियों को डकार जाने के अधिकार प्राप्त हो जाएँगे । 

“यदि उसके पिता धनवाब्‌ हैं और अपने अजित धन का एक मामूली हिस्सा 
दाव पर लगान के लिए तैयार है दो वह व्यापारी बच सकता है । व्यापारी के 
रूप भे उस माल छिपाकर, बाजार में माल की कमी के बहाने, छिपराए हुए माल 
वी कई ग्रुनी कीमत वसूलने का अधिकार मिल जाठा है। मिलावट करना और 
टैबसो से बचने का लिए, दो तरह दे खात स्खना ती एक व्यापारी के मोलिक 
अधिकार हैं । 

* यदि नौजवान के नक्षत्र प्रवल हैं, ठो वह पुलिस अफ्चर बन सकता है। 
पुलिस अफसर के अधिकार नपरिमित है । कानून नाम की बदरियां उसके 
इशारे पर नाचती है । बह कातून का भय दिखाकर किसों स भी भारो रकम 
ऐंड सकता है । लाठीचाज वरना, आसू गेस छोडना, निहत्यों पर गोलियाँ 
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चलाना, ब्ववमार्कटिरों, स्मगलदा भर इसी कोट के पुण्य कमिया स मासिक 
चन्दा वसमूलना आदि पुलिस अफ्सर + भरममुख अधिकार हूं। 

“यदि वह धायप्रवाह बालने और स्थाव समय और परिस्थिति वे! धनुकूल 
रुग बदलने वी क्षमता रखता है तो वह नेता वन सकता है। इससे उत्त न 
पेवल वाहवाहदी मिलने के! बल्कि लाखो में खेलव के भी चास मिलेंगे । एव. नवा 
का भाषण दन, आत्मा को आवाज पर दल वदलने, शासवीम वमचार्रिया को 
अपन हाथ वी क्ठपुतली बनाने और एन-बन प्रवारेण कुर्सी हथियान वा जधि- 
बार होता है । 


“अपने संतुलिद-असतुलित भाषणा, रंग बदलने की क्षमता और तिकध्म- 
बाजी में महारत के बल पर कोई भी नेता चुनाव जीतकर शासक वन सवता 
है। शासव ये अधिवारा वो पिनानां, सरकारों लाइट व सामने मोमबत्ती 
जलाने जैसा है। शासक्‌ दिन का रात और रात को दिन, सार्वित करत तक 
दा अधिकार रखता है। टेक्स लगाता और समाज वा सभी वर्गों को एसी-सैसी 
करना शासन के मौलिक अधिकार हांत हू । 


“ओर कुछ ले बन पएए तो पत्रवार अथवा साहित्यकार वन जाना तो कही 
ग्रया नही । जहा एक पत्रकार को अफवाह उड़ान, समाचारा का त्तोड-मरोड 
पर छापन, हर स्थान पर वटिव॒ट घुसकर तमाशा देखने, और कारनामा को 
उजागर कर देन के नाम पर लोगो स॑ रकम ऐंठने भादि का अधिकार होता है । 
वही एक साहित्यकार को साहित्य के नाम पर गुटबदी करने, छद॒मनाम से 
अश्लीन लेखन करने, फिर प्रत्यलत उसको भत्सना करन, शासकीय पुरस्कारों 
वी बालोचना करत हुए उह पाप्त करत हतु शातको के चरण पसारन भादि 
वा पूण अधिकार होता है । * * 

वे एक क्षण के लिए ऋइंप हुए, उनवे अधरा पर एक मनमाहक झुस्वान 
भिरकी मुस्कान समेद कर वे फिर बोलने लगे--- 'बैस प्रकाशक इनका नी बाप 
होता है, जो कल्पित नामो से (पुस्तकें प्रकाशित करने, पुस्तकों के लागत मय 
से छिगुनी-चोगुनी कौमतें वसुलने लेखकों की रायत्दी बिना डकार लिए हजस 
ब्रने भादि वे' अधिकारों का स्वामी होता ३4 ” 
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बे बालत-बोलत रुरु और जनसमुंदाय म उपस्थित स्त्रीवर्ग पर एक नजर 
डालकर मुह्कुरान लगे । इस बार उनकी मुस्कराहट पहले से भी अधिक मोहक 
ओर गहरी थी । कुछ क्षण इसी प्रकार मुस्दुरात रहने वे बाद उहोंने प्रसन्न स्वर 
मे कहा---“भअगर वह मानव स्त्री जाति का है तो उस पूर्वकरषित काई भी काय 
करते की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए यहो पर्याप्त है कि वह किसी 
सामध्यवान पुम्प की पत्नी बन जाए । मेर विचार मे पत्नी सर्वाधिक अधिकारों 
से युक्त होती है, और वह अपन अधिकार! वे प्रति हर पल सचेत रहती हैं। ” 
इतना कहकर उहोवे गर्वयुक्त दृष्टि, भपने ओजस्वी ववत॒व्य में पूरी तरह 
खाए दनसमुदाय पर डाली | उनके अधरों पर एक सतुष्टिपूण मुस्कान थिरको 
और नत्री म तज चमक आ गई। उहोंने इसी मुद्रा म जनसमुदाय को ध्यानावस्था 
से उबारत हुए कहा--'तो इस प्रकार मानव को अनेकानंक अधिकार प्राप्त हैं । 
आपने जो व्यवसाय अपनाया है, उसके अनुरूप आप प्राप्त अधिकारों का सठुपयोग 
कीजिए और अपना जोवन सफल बनाइए | यदि आप सफल होते ह तो निश्चय 
हो, यह मरी भी सफ्लता होगी ।!” 
जन-समुदाय का ध्यान भग हुआ ओर प्रत्यवः व्यक्ति अपन अधिकारों वे 
भ्रयोग हतु आतुर-सां भपने-अपत घर की ओर लपकने लगा । उधर वे महापुरुष 
अपने आसन से उठकर अपन विश्राम गृह की जोर बढे । 
उनके प्रभावशाली वक्‍तव्य सं हमारा नादान मस्तिष्क चचल हो उठा था 
भर अनक प्रश्न हमार मस्तिक को खुला मंदाव समभकर, वहा कबडडी खेलना 
शुरू कर चुक ये। सो हम उठकर उनके पीछे पीये चल दिए । बचानक ही' 
पलटकर उहोंने हमारी ओर दंखा और अपनी प्रश्नवाचक नजरे हमार धोबडे पर 
टिका दी । हम पहल तो बौखलाए फिर साहस बटोरकर बोले--' महाराज आपने 
जा बाते कही है, उनसे प्रभावित लोग, असामाजिक कार्यों मे सलस्न होकर समाज 
ओर दश को हानि पहुँचा सकत हैं। आपको उहे उनके कत्तव्य भी समझाने 
चादिए ॥7 
व कुछ इस तरह मुस्कराए जैसे कोई चानी वाप अपन नादान पुज वे विसी 
बचकान भ्रश्न को सुनकर मुस्कराता है। फिर बोल---“लगता है तुम देखन मे 
वयरुक होरर भी असी ताममझ हा भाई ! अपन अधिकारों का समुखिद प्रयाय 
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ही तो कर्तव्य है, और मैने उन्हें उनके अधिकारों से परिचित फ्राकर, अपने 
कर्तव्य का पालन किया है ।” बहने हुए व. पलटकर आये बढ गए । कमरे मे 
प्रविष्ट होकर उहने अलमारी से एव. सीववंद बोतल और एक विस्लौरी काच 
का गिलास निकाला | फिर बोतल का शील भंग करने मे जुट गए । 

हम अभी कुछ ओर भ्रश्न करना चाहते थे, कितु उनका वाया हाथ 
निषेधात्मक मुद्रा मे उठा देखकर चुपचाप कमरे से बाहर निकल आए । 


बयान एक कौए का-सदर्भ राष्ट्रीय पक्षी 


समहामहिम राष्ट्रपति जो, 
सादर प्रणाम 

आशा है, आप अपने एयर कडीशण्ड राष्ट्रपति भवन मे, कबूतरी वी गुटर- 
ग, का मधुर सगीत सुनत हुए, आनदपूर्वक होंगे । किन्तु श्रीमान्र जी, मैं अत्यन्ध 
दुखी हैँ । भेरे दुख का कारण है, भारत की सरकार का क्पटपूण निणय | थी हा 
“ भारत सरकार न राष्ट्रीय पक्षी के चयत म पश्षपाल पूण रवैया अपनाया । 
राष्ट्रीय पी के चयन के पूर्व कसी प्रकार को घोषणा न करके, अय पक्षियी 
नये अपना पक्ष प्रस्तुत करन का अवसर नहीं दिया गया ओर गुप-थुप मोर वे 
पूल मे अयायपूण निणय द दिया गया । 

चयन की प्रक्रिया, फिर चयन के पश्चात्‌ भी, बरतो गई गोपनीयता ही, 
इस पक्षपात का सबसे बडा सबूत है । इस मामले मे गोपनोयता बरती गई, 
इसक लिए यही कहना पर्याप्त होगा कि मुझ जैस जागरूव पक्षी को थ्री इस 
निणय की जानतवारी वर्षों बाद मिल सकी । तो महामहिम ! मुझ भारत सरकार 
के निणय पर मात्र आपत्ति नही, घीर आपत्ति है । कोई भी समझदार पली इस 
निणय को सही नही मानेगा । 

“मैं जानता हूँ कि आजकल सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए भी सबूच 
अस्तुत्त करना अनिवाय होता है। सो मैं अपनी बात स्पप्ट करन के लिए कुछ 
अमुख मुद्दे आपके विचाराथ अ्रस्तुत कर रहा हूं 7 

“सबस पहले रूप-र॒ग को हो लीजिए । पता नही शासन ने विसदे बहकावे 
में आकर मोर को छुबमूरत पत्ती माव लिया। मेरी समझ में नहीं आाता कि 
अजोब वदरग प्ती मोर, जिसकी पूछ अनक रंगो से रंग्री हुई होती है बौर 
उस भाड़ूनुमा पुछ को प्रत्येक सीक के सिरे पर बडे-बडे बेंगनी धब्बे होते हैं, 
किस प्रकार निर्णायकी को पूबमूरत दिखाई दिये । यदि पूँछ बे अनंक रंगों के 
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आधार पर ही उसे खूबसूरत माना गया है ता हुड्नर इसी आधार पर गिरंगिद 
को राष्टीय ज-तु घापित क्या जाना चाहिए क्याकि ग्रिरगिट एसा जीव है, यो 
अत्यक मौसम के अनुर्प अपना रंग बदल सकता है। फिर यह भो तो है कि 
उसकी विश्वपता राजनीति क कण्वारा म भी पाई जाती है। यदि गिरग्रिट का 
छा भी दें ओोर कवल पश्चिया की ही बात करे ता कठफोडवा” नीता सग- 
बिरंगा हांता है । फिर मोर में हो कौन-सो एसी खास वात हू कि उसे कठफाटवा 
पर तरजीह दी गद्द ? 

“ प्लोर क सर्वया प्रतिकुन सरा रग ता 'मूरदाप की कारी क्मरिया चढों 
न टूजो रग का समथन करता है। मरा रुप भी कम स कृम मोर स तो अच्छा 
द्दीहे। 

“मार बाच ब-बात-दिदियावा शु्द कूर दता है | उसकी गवरत्र ठीक बेसी 
हो कण कट प्रचीत हांती ह जैसी कि फट बाँस को पीट जान स उत्प न हान 
वाली आवाच । जबकि मरी “काँव-कॉव”” सुनकर तो सारा प्राणिजगत प्रसत 
हो उठता हू! 

“मोर इतना वंवदृफ होता है कि वह बादलों व) देखकर इतना असन हो 
उठता है वि' सव कुछ भूलकर वत्गा नाच नाचन लगता ह। नाचत समय वह 
यह भी भूल जाता है कि उसका कोई शनु उसके आसपास ही, उस बदी बनाते 
बे लिए घात लगाए बेठा है । जबकि में अपन चौक नपन के लिए जगत प्रसिद्ध 


हैं । वुद्धिकत्ता म ता किसी स कम हू ही नही । हमार आदिपुरुप महंपि काौक- 
भुर्शा ड ? का नामोब्लेख आपको अनक पुराणा में मित्र जाएगा। 


* मोर और त्तोत जैस व्यथ दे-टे करन वाव पलियों स मुझे सरत घृणा है । 
इसीनिए मुझे जन भी कोई तोता टिडियांत मिल जाता है चांम उसके पसे 
नांच आला हूँ औौर अगर भरपूर अवसर मिला ठो उसवी इहलॉला भी समाह 
कर देता हूँ । भाखिर उस जेस कायर और बहुदा प्राणी की वरती पर भावश्य- 
कसा ही क्‍या है। अलवत्ता मोर जेस भारी-मरवम पल्ली का मैं ठछ भी 


बिगाड नही पाता इसका मुझ अफ्सोस है । 
मोर के पास अक्‍्ल और शक्ल को विशयताएं ता है ही नहीं, वह पी" 


सुलभ गुण जपात्‌ उडन मे बहंद कच्चा होता हूं। यह भी कोई बात 8$ कि 
बड़ ताव से उडन वा लिए पर तौल और चद मीठर को उडान के बाद फ्च्च 


बयान एक कौए का-सदर्भ राष्ट्रीय पी / 9 


से जमीन पर था गिर । मुझ देखिए पूरी एक हजार एक सौ नियानब उडानें 

मरना जानता हूँ। आपन मेरी और राजहस को उड़ान अतिग्राग्रिता “की 
कहानी तो पढी ही हांगी | अर उस कहानी के अत पर न जाइए 

क्थाकार की शरारत है । वास्तविकता यही है कि राणहस ही नदी म दब रहा 

था । वह तो मैंने दया करक' उस बचा लिया था वरना-- 

* यही बस नही हो जाती, श्रीमात्‌ । म गुणा का तो पार ही नही है । यदि 
मैं अपन सारे गुणा का बखान करन लगू ता श्रीमद्भागवत्त सभी मोड़े गथा 
थी रचता हा जाएगी । फिर कआत्मप्रशसला करना भी ता अच्छा नहीं लगता । 
इसलिए मैं अपन उस रूप की चचा करत हुए अपनी बात खत्म करना चाहूँगा, 
जिस थापकी मानव जाति, अपन पुरखो के रूप म॑ पूजती द्वै ॥ जब मानव अपन 
पुरखा का श्राद्ध करते समय उह प्रकारता है तो वे मेरा ही रूप घारण करना 
पसंद करते हू और मर रूप मे ही अपनी सतानो ढारा अर्पित भाजन-सामग्री 
ग्रहण करत है। इस प्रकार म उह अपना रूप धारण करन की ननुमत्रि दकर 
उनके साथ-साथ सपूण सानव जाति को इवार्थ करता हूँ । 

'अद म, मे यह भी स्पष्ट कर दना उचित मानता हैं कि मंन अपन ग्रुणो 
प्र कभां घमड नही क्थि ! मैं ता समदर्शी हुँ और सवको एवं आख से दखता 
हूँ ।॥ कम बिए जाता हेँ--फ्ल वी चिता नहीं करता । अर्थात्‌ भगवान कृष्ण का 
सच्चा “फालाभर” हूँ । हुन्नूर अधिक--लिखकर आपक आराम मं खलल नहीं 
डालना चाहता । उपराक्त तथ्यास आप मेरी बात समझ जायेगे। फिर भी 
यदि थाप्‌ मर बार मे और भी कुछ जानता चाह ता मैं आपको पूववर्ती हि दा 
कतिया की काय-इतिया का बध्ययत करत का सुभाव दूगा । मुझे पूण 
विखास है कि आप अपनी यायश्रियता का सबूत देंगे तथा उपरोक्त तथ्या के: 
आधार पर एक “आडिनन्स' जाये कर मोर को दाप्ट्रीय-पयरी को आखदों से 
धव्तय मारकर गिरात हुए मुझे, मरा प्राय्य, प्रदात करन को घोदणा करेंगे। 

अन॒क वाव-काव सहित बवदोय, 
पश्ती शिरोमणि काक' उफ कौओआ उप उर्फ 


डेंचूराम हारा मानहानि का दावा 


क्षीरसागर का सभागृह खचाधंच भरा था | सल्मी जी विष्णु सगवान के 
चाव दबाने या ढांग करती हुई ऊऋप रहो थी। गरण शेप-शय्या से थोडा-सा अलग 
हटपर, अफोम के गोले थे प्रभाव से अटागफील होकर दोवार स सिर टिकाए 
खर्राठे भर रहा था। कुछ भाड-किस्म के दवता, विष्णु भगवान की मस्का- 
आलिश वा प्रयास करते हुए विध्दावलि गा रह थे। उनके गायन के शोर से 
समागृह बाकायदा मच्छी-वाजार वना हुआ था । फिर भी विष्णु भगवान खर्रादा 
न्मारते हुए बिसी वृ दा वे सपन में डूबे हुए थे । 
एक्पएक जब सभागह के द्वार की ओर से “दच-ढेंचू” का दीत्र स्वर और 
सुदशन चक्र व दहाडन का तीखम्र स्वर सुनाई दिया हो दबताआा के गायन को 
भ्रेक लग गया । लक्ष्मी जी ऊँघना बाद कर तजी से विष्णु भगवात व पाव 
दबाने लगी जिससे तिलमिलाकर विष्णु भगवान न खर्राठे मारना बद दिया और 
>मगडाई लते हुए अवकचाकर सभागृह के द्वार की ओर देखते लग | 
एक क्षण भी न हुआ था कि ढेचूराम चौकडो मारत हुए सभाइह मे प्रविष्द 
हुए। उनके पीछे-पीउ अपनी ठुडडी दोनो हाथा से दवाएं सुदशन क्र भी दोडता 
हुआ सभाएद के भीतर भा गया । विष्णु जी ने जब यह थालम देखा ता कुछ 
घबराए हुये से बोल उ5-- यह क्‍या तमाशा हो रहा सुदशन २! 
मुदशन चक्र कुछ बोल पाता कि देचूराम अपनी जगह पर अंदे'शन भी मुद्रा 
-ारण करते हुए आजिजी के साथ बोलन लगे--' माई बाप ! बअदबी को 
मुभाफी चाहता हैं । साथ ही यह भी अज करना चाहता हूँ कि आपका जो यह 
च्वोकीदार है न, वया नाम है. हाँ सुदशन, बडा वदतमीच है हुज्॒र । मैं श्रीमाद 
सके पास फरियाद लेकर आना चाहता था किन्तु इसने झुके द्वार स ही टरकाना 
चाहा । मजबूर द्वोक्ट मुझे सभाइृद म इस तरह प्रविष्द होता पड़ा ।” ढेंचूशाम वो 


रे 
ेंचूयम द्वारो,मातहानि वा दावा [ 7.., 
चाठ बीच म हो काट्ते हुए सुदर्शन चक्र ने लगभग कराहइत हुए कहा /2अमे, 
जृत्युनोक का यह भाणी बडा खतरताक है | इसने सभागार-म अनाधिझृद अवश 
करन की कोशिश को तो मैंन इसे रोक । इसने मेर्‌ रोकन-वी परवाह किए.बिना 
एक दुलत्तो भाडी बोर अशिष्टता पूर्वक चोकडी मारत हुए सेभागृह मे घुस भाया । 
इसन विष्णु लोक का अनुशासन भी भग किया है प्रभु भौर दलत्ती भाडकर मुझे 
चोट पहुँचाई है । यह देखिए.” इतना कहकर सुदशन चक्र न अपनी ठुदडी पर 


से हाथ हटा लिए । सभी ने देखा कि सुदशन चक्र का थीबड्या डबल रोदी बन 
चुका था । 


विष्णु महाराज न॑ व्यथ विवाद समाप्त करन की गरज स सुदशन चक्त को 
बाहर भेज दिया । फिर ढेचूराम को ओर उत्सुक निगाहो स दक्षा पो ढेचूराम ने 
विनम्रतापूर्वक क्हा-“हुजूर अगर इजाजत हो धो यह खाकसार कुछ भर्ज करे ।? 

/भवश्य-अवश्य | वेबडक होकर कहो क्या कहना चाहते हो तुम? ? 
विष्णु भगवान ने ढेचूराम को भाशवस्त करत हुए कहा 

“माई लाड, मृत्यु लोक मे मावव नामक एक भयंकर जाति होती है । इस 
जाति के ज तु, अपना खुराफाती खोपडी के कारण पृथ्वी व॑ भय डीवा का तुन्छ 
समभते ह ओर जब-तव उनका अनादर करते है । और हम तो ज॑से यह भनादर 
सहने के लिए ही धरा पर पैदा हुए है। यह भनादर हमारी सहनशवित स बाहर 
हो गया है हुज्जुर । सो आपके न्‍्यायातय मे मावहाति का दावा दायर करन जाबा 
हैं, बदापरवर 7 

' हमारे स्यायालय में दावा दायर करन का रिवाज नहीं है । हम तुरव 
सुनवाई भोर अविसम्ब फेसला करने म॑ विश्वास करते है, इसलिए तुम्हे जो कुछ भी 
कहना है खुलकर कहो । वया अभियोग लगाना चाहते हो तुम मानव जाति 
पर [--ग्रस्ड ? 

स्वय को पुकारे जान पर, ग़रूड ने आखे मिचमिचात हुए विष्णु भगवान 
की ओर देखा । फिर उठकर दोनो हाय जोड खडा द्वो गया, ती विष्णु जी ने 
आगे कहा--गर्ड तुम अमी सृत्यु लोक जाकर मातव जाति को मेरा आदेश दो 
कि वे तुरन्त अपना प्रतिनिधि भेजें ताकि ढेचूराम के मामले को सुनवाई प्रारम्भ 
हो सके ।” ग़रूड तेजी से सभागृह से बाहर निकल गया और कुछेव पला मे एक 
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मानव के साथ समाशह मे ख्रौट जाया । मानव प्रतिनिधि का यायालय सम 
उपस्थित देख विष्णु भगवान न देंचूराम से कहा---'हा, अब्र ठुम अपना बयान 
शुरू क्रो ।” देचूराम ने विनीत स्वर मे कहना प्रारम्भ किया--भीलाट | मैं 
मृत्युलोक की गदन णाति का एक गरीब प्राणी है। मरी जाति झृथुल्ोक मे 
हमेशा उपलित रही है । विशप रूप स मानव जाति ने हमारी विपक्षतरा का 
भरपूर लाभ उठाया । हमारी सेवाओं के बदले हम पुरस्कृत करन के स्थान पर 
हमे पग-पग पर अपमानित क्या गया-- 

मानव प्रतिनिधि जा मृत्युनोक का सफ्नतम वकील था न देचुराम का 
कृथन का प्रतिवाद करना चाहा-- मीलाउ ! यह वकवांस करता हैं। मानव- 
जाति जसी विदेकशील जाति पृथ्वी पर दूसरी नहीं है । यह जाति सभी को 
समान दुष्दि स दसती है--” 

डचूराम न एक जोरदार 'ढेचू-ढेचू की ता मानव प्रतिनिधि सिटपिटाकर 
चुप साथ गया । तब ढेचूराम न कहा-- यह मानव एकदम सफेद द्वृठ बाल 
रद्दा है। प्रभु वृध्वी पर इसका पशा ही यही है । सुनिए प्रभु | हम गदभ, बहद 
शातित्रिय और सतोपी रीव है । हम अपन स्वामी था अक्सर मानव ही हाता 
है, व तिए अपना सब कुछ यपित कर दत है उसकी प्र॒त्यक मनमाती सहत हैं । 
लेक्नि माई-बाप हम ने तो काई सुविधा दी जाती ह॑ । यहाँ तक कि हम हमारा 
प्रिय ढेचू राग बनापन तब की छूट नहीं दी जाती है। और न ही हम ट्रेड 
यूनियत बनान की अनुमति दो जाती है। अगर हम इस तरह की काइ कायिय 
करत है ता हम डडा से पीटकर हम पर बबरतापु्ण अत्याचार किया जाता है । 
गह वो मात्र शारोरिक उत्पीडन का बात हुई जिस हम जैस-तैस सहन कर ही 
छेतेह। कितु माई बाप, य लोग हम जो मानसिक यातनार दंत हैं वे 
असचद्ठ हैं । 

दचूराम अब तक भाषण वी मुद्रा म आ चर थ और किसी भआजस्वी 'द्रेड 
यूनियनस्टर की तरह पूर जोगो-खयेय स वालन लगे थे 'यह कहाँका 
न्याय है कि हम जैस कम5 जोदो की तुलना आलसी मानव से को जाए । हसारी 
स्वामी भक्ति का बवदूषी माता जाए | जब कोइ मानव मूखतापूण हस्कध करे 
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सो उसे गधा कहकर सम्मानित करत हुए हमारी सम्पूण जाति का अपमान 
क्या जाए, जब कोई मानव वेसुरा गला पाडने लगे तो उसकी ब्स बहूदा 
हरकत की तुलना हमारे सुकण्ठ वे मुरीले ग्रायत से करते हुए “ गधे सा रकना” 
आहा जाए हमार सिर पर सीग न हान वा जो हमारी शातिप्रियता का प्रतीक 
है. यह बहूदा लोकोक्ति 'ग्रधे बे सिर से सीग वी तरह गायब” प्रचारित कर 
मखील उडाया जाए हमार द्वारा आत्म रतार्थ अथवा मोौच्र मे काडी गइ दुलत्ती 
को वेवकूफाना हरकत माना जाए। आप ही बचाइए प्रश्ञु, क्या प्रममता का 
इजहार करना अथवा आत्मरक्षा का प्रयास करना बेववूपी है ? हरगिज नहीं 
अभु हरगिज नही 

यह कहा वा याय है प्रभु कि मानव जाति अपनी ववदूफ्यों को डिपाने 
के पिए हमारी सज्ज्नता की या लेकर हम जलील करे और स्वय को प्रथ्वी 
का सवश्रेष्ठ प्राणी सान | और प्रभु हद दो यह हैं कि अपन इस कुद्ृत्य मं ये 
लोग आपका भी सहभागी बना लेते हैं । 


यव हुज्यूर आप ही याय कीजिए और मुभे गदम जाति के सम्मान की 
राता का वचन दीजिए ॥” 


हेचूराम का प्रभावशाली वक्तय सुनकर विष्णु भगवान गम्भीर चि तत में 
इुंब गए। मानव प्रतिनिधि ने कुछ कहना चाहा तो उस हाथ उठाकर रांकते 
हुए ८ हाने अपना पैसला सुना दिया-- “ेंचूराम जी की शिकायत वाजिब 
है । मैंन स्व॒य॒ एसी एक दो घटनाये प्रत्यक्षत धदित हांत देखो हैं । मानव जाति 
को इस अपमानजनक व्यवहार के लिए कठोर सजा मिलना चाहिए । कितु मैं 
सममता हूँ कि आय कसी श्रकार की सजा से भले ही मानव जाति को अपने 
अपराध की सजा मित्र जाए कितु शायद गदभ जाति की सतु/ट न हो पाएगी । 
अतएव मैं आदेश देता हैं कि गाज वे बाद वष सम एक बार प्रत्यक एस मानव 
को छो भानव समाज मे बुद्धिमान माना जाता हो, को गदभराज' की उपाधि 
सम विभूषित क्या जाए तथा यदि सम्भव हो तो उसे गदभ की सवारी उपजब्ध 
कराकर सम्मानित किया जाए। इस अवसर प्र सभी मानवा को ढेंचूराग मे 
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कौरस याते हुए ग्रदभ के चित्र अथवा प्रतिमा और अगर सम्भव हो सके तो 
साक्षात गदभ की पूजा करना एवं गदभशज की जय-जयकार करना भी अनि- 
बाय होगा ॥7 

फेसला सुनते ही छेचूराम अमन्नतापूवक “ढिचू-ढेचू” कर उठे और मगन 
होकर दुलत्तियाँ फाडन लगे परिणामस्वरूप अधिकाश सभासद घायल होकर 
इधर-उधर लुढक गए । और विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का हाथ पकड़कर, उहे 
लगभग धसीटने हुये सभाग़ह से अंदर्ध्यन हो गए । कुछेक क्षणो वाद सभागृह मे 
सज्नाटा छा गया । वेवल ढेचूराम वे ढेचूराग का आलाप ही गूजवा रहा । 


लगना लू का 


यह गर्मी का मौसम भी अजीब सा है । जब सूयदवता आसमान पर अपने 
पूरे जोशो-वरोश से चमकते है तो ऐसा महम्‌स हान लगता है जेस हमे किसी: 
छदूर म डाल दिया गया हो | चोटी स निकला पसीना ठीक उसी तरह ऐडी की 
ओर बहन लगता है, जैस किसी अगार पर रखे टमाटर व दरके हुए छिलक के 
बीच उसका रस अंगारे की ओर बहता हे | गला सूखकर बुछ इस तरह हो 
जाता है जैसे गले क भीतर, वीचोबीच बबूल का समूचा मराड उग आया हो । 
उस पर तुर्रा यह कि अगर आपने छाया मे पहुँचते ही ठडे पानी के सहार उध 
बबूल को गले से उतारने का प्रयास किया तो समझ लीजिए कि हो गई आपकी 
छुटदी । पानी पीत ही पहले तो चोटी स बहता पसीना परनाले की शक्ल भस्ति- 
यार करेगा। फिर कुछ ही देर वाद आपका शरीर भददी की तरह तपता हुआ 
मालूम पड़ने लगेगा । खोपडी एकदम पककर सूखे हुए नारियल की तरह बजती' 
भ्रतीत होगी तो बदन ऐसा लगेगा जेसे कोई सारे बदत मे रस्सी लपंठकर कभी 
इधर तो कभी उधर खीच रहा हो । मुह का स्वाद कुछ इस तरह का हगा जेसे 
कपडे धोने का सोडा खा लिया हो और यह तो है हो कि आप चाह दस-पहह: 
मठके पानी क्‍यों न उड़ेल लें मगर मजाल है कि मुह का भीतरी भाग गीला 
महसूतर हो सके । 

कुछ दिन पहले हम भी इस जजाल में फस गए । परिवार क कुछ बुजुर्गों न 
फरमाया कि हमे लू लग गई है । हमारी समझ मे कत्तई नहीं भाया कि यह लु 
चंया बला हाती है और हमे किस तरह लगी । हम इस घनघोर ग्रभीर विषय पर 
चिन्तन कर पाते इससे पहले हो गाव का ग्राव इस तरह हमारी खाट व॑ चारों 


ओर सिमट आया कि लाख आँखे फाडने वे बावजूद हम आलमान दख पान मे 
असमथ रह । 
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अब साहब, हजार जीभा की हजार बाते --एक न फ्रसायां कि सफंद कपडा 
जीना करके हमारी चांटी स पैर के भैंगूठे तक ठीक उसी घरह फिराया जाए 
जिस तरह कोई फश को परोछा लगाता है। साथ वार मह क्रिया दोहराइ जाए । 
उनकी यह बात सुनत ही एक और हकीमाना स्वर उभरा-- “अर क्या धरा हैं इन 
टांवा-टाटको में सही इलाज तो यह हैं कि मरीत्र को चने की ठृद्षी भागी, पूल 
की थाली में भिगोकर, उसमे ताबें का सिक्का बिसकर, पिलाया जाए। ” झना 
सुतत ही हमारी माता जी कही स चत की सूली भाजी खाज लाइ और उस एूज 
का थाली मे भिगांकर रस दिया । तत्पश्चात्‌ ताव वे सिक्के की खोज म वर्षा से 
अनछुए पष्ट कान-अचरी खग़ालेन लगी। उनका सिक्का साजना अभी चल ही 
रहा था, कि इसरी जीभ चटखारा तकर चटचटाई-- 'अजी साहब छोडिए वह 
चास-पूस और ताबे क स्िक्‍क का चक्र । फटाफट कच्चा आम आग पर भून 
लीजिए । उसर भरत हुए गूद को पानी भ घोष लीजिए । फिर नमक, पीरा, मिच 
आदि मिवाकर बढ़िया पता वनावर एक-दो गिलास पिला दीजिए । फ्रि दखिए 
यू चुटकियों मे भागदां नजर बारगी ू ।४ 


उपस्थित जन-पमुदाय को उतवा सुभाव पसाद आया ब्योक्ति इस एल्यू- 
मिनियम युग मे तबे का सिवका खोज लेना उतना ही कठित काम था जितना 
कि का य-साठ स परहज करने वागा कवि खो” पाना । सच कह तो लू लग जाने 
के बावजूद कच्चे आम के पन की बात सुनवर हमारी जीभ भी मचलन लगी 
थी ! इसलिए हम स्वय थी इसर उपचार का समथने करना चाह रहे थे । फिचु 
हम बाने-बॉले इससे पहले ही काई एक ग्रिलाम लाबर हमार सिरहाने था खड़ा 
हुआ और बहुत ही सीठ सदर म दा ग्रियांत को अपन अपरा से दंगा लेने वी 
इसरार करन खगा । हमारी जीन तो पहल ही लार टपकान को आवुर थी सो 
झूम उस इसगर करने वाल से गिवाद छीनकर एक ही सांस म खाली कर गए। 
विल्तु हमारी जन्दवाजी वा परिणाम यह हुआ कि हम गिलास वापत रखना भी 
दूभर हु गया दयाकि तथाकथित जाम वो पैन मे, डानन वावे न मिंच डानने से काफी 
दरियादिली दिस्वनाई थी । हमे ता बस एसा ही लगा जैसे हमते अपन गले मं अगार 
उर्ेल वए द्वा । अब कहाँ की यू और कहां का होना लु स । हम उठे जौर उठवर 
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फर खाट पर गिरे, बस पूर, जोग के साथ यही क्रिया दोहराने लगे | चैस हमारे 
जो म जा तो यह रहा था कि हम खाद से वूदकर अपन कपडे फाड ले और आगन 
में सरपद दौडत हुए उस घुडदौड का मैदान बना दें । मगर उस क्रिया से हमे 
पागल समझ लिए जाने का खतरा था । सो बिस्तर मे ही उठापटक करने में ही 
अपनी खैर समझी । छुछ देर वाद हम पसीन मे डूब गए । फिर भयंकर धकान वे 
कारण निढाल होकर बिस्तर पर पड गए । उसके बाद नींद था गई या हम वहीश 
हो गए, यह तो पुदा हो जाते । कितु जब हमादो भाँखें खुलीं तो सुबह हो छुको 
थी। जीभ और गले से अब नी हल्की-हल्बी जलन हो रही थी कितु मीन 
कीजिए लू का असर लेशमात्र भी बाकी न था । 

दपतर का समय होते पर लेंस ही हमने दपत्तर की दिशा में पण बढाए तो 
हमारी माता जी ने छोट-बड प्याजा की एक लम्बी सी माला हमारे गले मे यह 
कहते हुए डाल दी कि “प्याज गले में पड़ी रहने से लू नही लगती” । अब हमारी 
यह हालत है कि हप जब दपतर के लिए घर से निकनते ह तो हमारे गले मे 
आर्टे-बडे प्याजी को माला ठोक उसी हरह पडी रहती है, जेसे कि साधुओ-फ्कोरो 
के गले में रुद्धाल जथवा मनका वी माला । जब भी कोई हमे और हमारे गले मे 
डी उस माला की धूरत हुए अपनी उत्युक निगाह हमारे चेहरे पर गद्य दत्ता 
है दो हम वेचल इतना कहते हुए भागे बढ जाते हैं--लू-तू का सवाल है भाई। 


फा०--2 


खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचें 


बिल्ली है, विल्ली व पजा मे पेन नाखून हैं और उसकः सामव सम्भा है तो 
अगर वह अपन पैत ताखूना स खभा नाचती हैं ता आपका वया जाता है? लेक्लि 
आपकी वाद भी ठीक है । विल्ली खम्भा नोचती है छो नोपे मगर वह सिसियानों 
बयो ? अथात्‌ भापके चिठत का सूल बिन्दु है बिल्ली व खिसियात का कारण । 
ठीक है मैं बतलाता हूँ आपको ॥ दरमस्ल हुआ ऐसा कि एक बडा अफ्सर था, 
शहर पर उसवा रोब था। एक टेयरी फ़राम का एक मालिक था। चूंकि 
डेयरी फाम वा मालिक शहर म॑ रहता था इसलिए उस पर भी अफ्सर वा 
रसैब चलता था । एक दिन अफसर ने डेयरी वाले स मलाई की फ्रमाइश वी । 
फरमाइश करना बड़े अफसर वा मीलिक अधिवार होता है । उसन अपने मौचिव 
अधिकार का प्रयोग किया | ठीक किया। रौब गालिव करन वाल वी फ्टमाईश 
पूरी बरना रोव खानेवाले वा परम दायित्व होता है । छो डेयरी वाल ने भफ्सद 
भी फरमाईश पूरी की । यानि अफ्सर क घर सवा विलो मलाई भेज दी । ठीवः 
किया । भफ्यर पसन्‍्त हुआ । ठीक हुआ । अफसर के घर वाला ने मलाई ठंडी 
मरत के लिए फ्रिज मे रख दी । क्रिज मे रखत समय थोडी सी मलाई वार गिर 
गए । बस इस टपकी हुई मलाई को गध फ्जिा में केलकर बिल्ली व नशुवा तक 
पहुँच गई । उपन सोचा चलो अपन भाग्य स मह्दीं छीक़ा द्वटा है, अब मोज 
उडाई जाये । गध व रास्त बिल्ली फ्रिज धक जा पहुँची । वहाँ पर टपकों मलाई 
दे' कतर दखकर वह सतुप्द हुई। हाँ, यहाँ मलाई है| उसन पश पर गरिसी 
मलाई चाद ली । जीम का मलाई का स्वाद मिला । चाद ओर बढ़ गई | भव 
बिल्‍्ची मे मलाई बा पूरा स्टाक उदरस्थ करना चाहा । मगर मलाई ता फ्रिज 
मे बाद थी। बिल्ली फ्िज ये पतला पर अपने पृजास जोर आशर्मादय करत 
सगी । मगर फिज सो फिज था / उस पर बिसी के पंजा से एकन्दों धराचें तो 
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ज़रूर पडी मगर वह खुला नहीं ॥ इसलिए मलाई बिल्ली की पहुँच से दूर रही । 
बिली, बिली थी, कोर्ट गीदड नही जो अग्रुर न पाकर उहे खद्ठे घोषित कर 
सतोप कर लेती । मवाई ना पाकर बिल्ली बाकायदा उस नेता की तरह जिसके 
ुर्सो धक पहुँचते हो किसी ने कुर्सी खीच ली हो, खिसिया ग्ई। बिसियाते ही 
उसे सामने एक खम्भा नजर आया ज॑से कि मत्नी पद पाने मे असफव नता को 
मत्रो पद प्राप्त नेता नगर आने लगता है। उसे लगा खम्भा उसे चिढा रहा 
है। वस भपट पंडी वह खम्भे पर और नोचने लगी उसे अपने पृजा स ठीक उसी 
त्तरह जसे दुर्मा स चचित नेता बुर्सो पाए हुए नेता को आरोपो के नाखूनो स 
नोचन लगता ह॑ । वुर्सो पाएं हुए नेता का कुछ नहीं बिग्डता क्योकि वह कुर्सी 
पात ही अपन तत मन पर एक मजबूत खोल चढा लेता है । उत्ती तरह बिल्ली 
के थार से खम्से का कुझ नही बिगडता। फिर भी बिल्ली खम्भा सोचता बाद 
नही करती । मलाई न पात से उत्पन हु३ उसकी खिसियाहद कमी कम वही 
हुई । वह तब से आज तक खम्भा नोचती चली भा रही है । यह खिसियावी 
विली भाज नाता सपा मे खम्भा नोचती नजर आती है / ससद में जाइय, 
बहा भापको प्रतिपक्षी नेता के रुप में सत्ता पक्ष पर आरोपी के बाखूरों से वार 
करती नजर आएंगी । किसी प्रतिप्ठान मे जाइए--टट्रेड यूनियन के तंता के' रूप से 
हडता4व, काम रोकने की धमवी आदि रूपी नाखुनो से प्रवघकों अथवा मालिक 
रूपी खम्भो को नोचती नजर आएगी। 

सामाजिक संस्था म सस्था के प्रमुख के रूप मे समाज को नोचती तजर 
आएगी । साहित्य की ओर आइये तो आपको एक नही सैकडी खिसियानी बिल्लिया 
भ्रुटबाजे साहित्यकारा के रूप मे नजर आयेंगी । उनकी खिसियाहट का कोई ओर- 
छोर ही नजर नदी आयेगा । इस जाति की विली को हर तरफ एक न एक 
खम्भा नजर जाता है और वह अपनो खिसियाहट में कभी इस खम्मे पर तो कमी 
उस ख़म्भे पर ऋपटती है | खम्भो का कुछ नहीं विगडता । बिल्ली क॑ नाखून 
ही घिसते चने ज्ते ह । उनका वैनापन खतम होन लगता है । पंजे लहूनुहान हाव 
लगते हैं। खिसियाहद और भी बढ जाती है और वह भौर भी जोर म॑ खम्मो 
मो नोचने लगती है । जनतन के इस जमाने से वांदर रूपी क्रोड़ा विल्लियाँ 
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चुनाव रूपी छोका ट्वटन पर खुश हो छाठी हैं और फिर अपने वोट वो ताकत 
पर चुनाव जीतन वाले प्रयाशी की वस्खी वे कारण खिसियाकर पाँच साल वक 
आस-पास व खम्मो को नोचती हर समय देखी जा सकती हैं । 

करी ऐसा भो होता है दि खिमियानो बिल्ली को सुविधा रूपी सनाई मिल 
जाती है और वह खम्भे को नोचना भूलकर मलाई पर हाथ साफ करने म॑ छुद 
जाती है, माई को चाटती जाती है। मुह, प॑जो पर और नाखूनों पर मलाई का 
लेप करती चली याठी है । वह इस क्रिया मे इतनी तल्लीन हो जाती है किः उर्से 
पत्ता हो नहीं चल पाठा कि कब गृह-स्वामिती सोटा लिए उसके पीछे था गई। 
पता तो लव चलता है जब सोटा उसकी पीठ पर पडता है और गृह-स्वामित्री 
मपटकर मलाई का कटोरा उठा लेती है । मलाई छिनने और पीठ पर सांदा 
पड़ने से विल्‍ली फिर खिसिया उठती है । खिसियाकर फिर सामने खडे खम्भे पर 
अऋषट पड़ती है ओर पूरे जोशोखरोश से खम्भे को नोचन लगती है । 

अनन्त काल से बिल्ली पर खिसियाहद सवार है । वह खम्भा नोचे जा रही 
है । खम्भे का कुछ नहीं बिगढा । वह ज्यां का त्यी खडा है । उसका कुछ बिगडैगा 
भी नहीं । वयाकि बिल्ली के प॑जो मे इतना दम ही नही है कि वह खम्मे का 
कुछ बिगाड़ सके । मगर. बिल्ली खिसियानी है तो वह तो सम्मा नोचेगी ही, 
बयोंकि उसके पास खम्भा सोचने ने अतिखित और कोई विकप भी तो 
नहीं है । 


०्ढण्० 


एक प्रदशेनी जो हमारे नगर में लगी 


हमारा नगर एक जीता-जागता नगर हैं। इस जिंदा धगर में अक्सर 0 
न्ञ एक आयोजन होता ही रहता है । इसी जागरूकता के फ्लस्वल्प हमारे नर 
मे सामाय नागरिकों को देश की उपलब्धिया से परिचित कराने के उहश्य 
एक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ । 

प्रदणनी के लिये नगर के उत्तरों छार पर लगभग चार एक्ड जमीत 
सफाई की गई । इस सफाई ज्षमियातर से दो फायदे हुए । एक तो प्रदशनी 
लिय अच्छाखासा मैदान मिल गया। दूसरों ओर हमारा नगर इस मैदान 
कैली भुग्गी-कोपडियों के कमक से मुक्त होकर पूर्णमामी के चंद्रमा की वा 
चमक उठा । फ्रुस्गो-सोपडियो मे बसे लोग कहा गए इस छोटी सी थे 
महत्वहीत बात को छूल देन का महाँ कोई ओऔचित्य नहीं है । 

शुभ मुह पर प्रदशनी का उद्घाटन देश के एक लोकप्रिय मंत्री न किया 
यह एक विवादास्पद मुद्दा है. कि प्रदशनो का आयोजन हुआ था और उस 
उटघाटत होता अनिवाय था, इसलिये सनी महोदश तमर मे पधारे थे । अथ 
चूकि मरी महोदय नगर म॑ पृधारे थे और व उत्घाटन कर सकते इसलिय प्र 
शनी का आयाजन हुमा था । इससे हमे कोई भतलब भी नहीं है | हमार हि 
ती यही पयाप्त है कि भ्रदशनी का आयोचन हुआ । प्रदशनी मे शासन के सः 
विभागों ले अपन-अपन स्टाल लगाए । स्टाली में विभागों द्वारा अब वक सम्प 
कार्यों का ब्यौरा और चल रहे कार्यों को स्परसा प्रदर्शि की गई। भ 
नापरिका की तरह हम भी प्रदशनी देखने गय ] 

प्रदशनी भें पहला और सबसे बडा स्टाल थां--हपि विभाग का। | 
स्टाब कई खण्डो मे बढठा हुआ था। अलग-अलग खेण्डा से अलग-अल 
कृषि कर्मों से सम्बी वित क्रियाकलापो का प्रदर्श किया गया था । हम रद 
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ज्यादा आकर्षित किया उस खण्ड ने जिसमे कुछ छोटी-छीटी वयारित्रां बती थी ! 
उन क्यारियां म गेहें क पौधे लहलहा रहे थे | वहाँ पर उपस्थित एक अधिकारी 
प्रदशनी-दशनाथियो को वतला रह थे---“दखिये, इस क्यारी के पौधों को। 
इ्लें देशो पद्धति स उम्राया गया है। इह न खाद दिया ग्रया है और न ही 
सिंचाई की सुविधा इह प्राप्त है। दखिय इनकी बाढ कितनी कम है और 
मब इधर दलिए--इस व्यारी के पौधों की । रासायनिक खादा कौ भरपूर खुराक 
दो गई है। समय पर सिंचाई वी गई है और आवश्यकतानुसार रोग और 
कीटनाशक औपधियाँ भी छिडकी गई हैं. इस्रोलिय इनकी इतनी अच्छी बाढ 
हुई है । इनकी बालियाँ इतनी बडी और ठोस हू, दाने भी ठोस और चमकदार 
हैं कि किसानो को चाहिए कि वे इसी प्रणानी का अपताकर खेदी करे ।”” उत्का 
प्रवचन समाप्त होते न हीते हमने अपनी सादान नजरे उनके चेहरे पर गडाकर 
अपनी धमस्मा प्रस्तुत कर दी--“साहब, हमन भी एक बार अपन संद मे इसो 
उन्नत पद्धति के अनुसार गेहूँ उगाने का उपक्रम किया था | तव हम थावश्यकवा- 
नुसार खाद नहीं मिल्रा। पहर से समय पर पाती नहीं मिला । विद्युत पम्प से 
स्िचाई करने का प्रयत्व किया दा विद्युत कटौती व कारण समय पर पम्ष नही 
चला पाए और जतत हम बोएं गए वीज से चद क्लिग्राम अधिक उपज 
पर हो सद्रौप करना पडा !! हम आगे और भी कुछ कहना चाहत थे कि 
अधिकारी महीदय ने हमे वक्र दृष्टि स घूरा । फिर बोल--“भार्ट साईेव, खाद, 
बिजली अथवा पानी की धृत्ि हमारा काम नहीं है। आप सम्बावित विभागां से 
इसकी शिकायत कोजिए ।! उनका उत्तर सुनकर हम जपना सा मुह लिए अगल 
स्टाल वी आर बढ गए । 
गूसरा स्टठाल उद्योग विभाग का था, जहाँ विभित मशीनां भर फारखानो 
दे माडव प्रदर्शित दिए गए थे तथा एक अधिकारी उन माइला के सम्बभ मे 
जानवारी देते हुए उतको स्थापना को लागत, आवश्यक सामग्री तथा वाय- 
प्रणाली का बखान कर रहा था । उसबी वणन दली और व्यक्तित्व वी शासी- 
मता देखफर हम पूछ बैठे--- श्रीमात्र, अगर हम एक वारखाना स्थापित करते 
हैं धो उसके लिये आवश्यक मशीनरी, पयाप्त क्ज्चा माल नहीं मिलर पाता! 


एक अदशनी जो हमारे अगर मु जो के 


आगर यह सव मिल भी जाए तो उत्पाद वा विक़्य अत्यत् बढिने हों जाता हैँगे 
ऐसा क्यो होता है २" रु 30 /2# 

अधिकारी महोदय की मुद्रा एकाएक ही. बर्दय गरे। उसे लशते मं उकते 
लगे--'यद्दी तो मुंसीवतत है शीडयस के साय (+जयय आर ये (+बेयर तह है जी सोचने से 
यहले ही कठिनाइयों की चचा करने लगेगे। फिर प्रत्यरा समस्या का समावाव 
हमार विभाग वे पास तो नहीं है न? आपूर्ति विभाग और विपणन विभाग 
क्सिलिए हैं आखिर । जाइये उनसे पूछिये 77? 


उनकी जवाब से लाजवाब होकर हम अगले स्टाल की ओर बढ गए । 

संयोग से अगला स्दाल आपूर्ति विभाग का ही था । वहा एक अधिनिधि 
विभाग द्वारा की गई वितरण वी व्यवस्था, उपलब्ध स्टाब' आदि वे सम्ब थे मे 
वालिकाओं को ओर इंग्रित कर लोगों को समभा रहा थां। हमने उनसे 
पूछा-- भाई साब, जब आपके पास जावश्यकः वस्तुजा का पयप्ति स्ठाक हैं, 
वित्तरण थी इधनी अच्छी व्यवस्था कर रखी 8 जापन, फिर द्रम समय पर और 
उचित दाम पर थ वस्तुएं वया नहीं मिल पाती ? अधिकाश वस्तुएँ हम ब्तैक- 
सार्कंद से क्यो खरीदना प ती ह ?! 

व खिलिया उठं। फिर बरस पडे--“हमने इतनी अच्छी यवस्था कर रखी 
है तो क्या पने लिय ? आपके ही लिय ठो । अब यदि जाप लाभ नहीं उठा 
पाते दो हम क्या करे । दया हम प्रत्यक वस्तु आपक घर पहुँचात जाये ? ' बात 
उसकी भी ठीक थी । यचारा ने “तना परिश्रम करव यह व्यवस्था बना£ हैं । 
अगर हम द्वी उससे फायदा उही उठा पाते दो वे थी क्या करे । 

हम और आग बढ़े तो हमन स्वयं को सारियकी विभाग के स्टाल के सामव 
पाया । यहा बडी-बड़ो तालिकाएंँ लद्धकों हुई थी, जिन पर प्रगति के आक्डे 
अकित थे | जाकड दख-देखरुर हमारी आखें फ्ट पडी । हमारे देश ने इतनी 
प्रगति कर ली ओर हमे पता भी नहीं चला । हम व्यथ को आश्रकायें-कुशकार्ये 
लिय धूम रह है, दश क॑ कणवारों का दोषी ठहरा रहे हू । लानत हूं हम पर । 
हम पुछता रह थे | काश ! हम वहले ही इस स्टान पुर आ गए होते । लेकिन 
अह्य भी वही म्रश्किल पेश आर्द व्याकि हमारी जिचासा हमारी इच्छा के विपयेत 
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अनायास ही उछल कर बाहर आ गई। हम पृद्ध रह थे, “मैया जी, मे जा 
आक्डे आपने प्रदर्शित किए हैं, ये आपक पास कहाँ से आए ? क्या य आकड़े 
वास्तविक हैं ?? 

हमारी बाद पूरी होन स पहले हो वहाँ तैनात अधिकारी आगबबूला हो 
उठा--“हाँ जी, य बाकड़े हमने घर में बैठे-बेठे तैयार कर लिय हैं। सारे 
भावंडे गलत हैं । जाइये जिसस जी चाह शिकायत कीजिए और बंधवा दीजिय 
हमे तोप के मुह पर । हेंह--वैसे-कैसे अजीब जतु हैं हमारे हिन्दुस्तात मं” 
और उद्धोंने मुह विचका कर फर्श पर पिच्च स थूक दिया । यत्रचालित सी 
हमारी हथेली, हमारे चेहरे पर ध्रूम गई वयोकि हमे एसा महसुंत हुआ था ज॑स 
उस अधिकारी न फ़्श पर ने श्रूक कर हमारे चहरे पर थूका हो) 

हमारा मूड उस्ड चुक् था और हम वापस धर जान की सोच कर मुस्य 
द्वार वी ओर बढ़े हो थे क्रि अवाघात ही चारों दिशाओं स चार वर्दधारी 
हमारी आर भपटे और चारो ने एक साथ हम पर धावा बाल दिया। &म 
अरे-अरे कहते हुए जब तक बचाव का प्रयत्व करते, उहोंने हम अपनी मजपूठ 
गिरफ्त मे थे लिया । 

जब हमारे कसी भी तरह छूट कर भाग जान के कोई सम्भावना शेष 
न रही तव उत्तमे स एक वाला-- “चलो, ले चलो साले को कोतवाली इसे 
देश की अ्रगत्ति मे शक्ा है। साला विदशी जासूस लगा है। जब पड़ेगी ता 
भूल जाएगा सारी जासूसी-वासूसी ।!” 

हेमन घबराकर स्पप्दीररण देना चाहा ता हमारे गाल पर एक सतादेदार 
भापड पडा और हमे दिन म ही तारे नजर आ गए । 

एक क्षण हमे पुन ॒सामा य होत मे लगे । सामान्य हान पर हमने पाया 
कि थे चारा अब भी हम जकड हुए हैं और घसीदते हुए हमे किनो अवाव स्थान 
की बार ल जा रह हैं। 


००० 


बाजियो मे बाजी श्रॉकडेबाजी 


बाजी लगाना हमारे देश की पुरानी परम्परा है। नवाबो की महरवाती से 
बटेर बाजी (प्रुगुलकालीन इश्क्बाजी, जा कालातर म प्यार-माहबव्त का 
पर्याय बन गई) और पतग्रवाजी खूब चली । इन वाजिया स सामतवाद की वू 
भाती है और हम सामतवाद से कोसो टूर रहते है सा हमन इन वाजिया की 
ओर कभी ध्यान नही दिया । वैस भी अग्नेजा की पैत्रबाजी के सामन य वाजिया 
पानी भरने लगी और हमे इन पर ध्यान देने को काइ आवश्यकता ही न रही । 

कुछ सिर-फिर लोग आज भी इन बाजियो स बाज नहीं भात | व बाजी 
भले ही मे लगा पाएँ मगर उस प्र कलम चलाकर कागज, स्याही तथा अपन 
साथ-साथ सैक्डा लागो का वक्त जरूर बरबाद कर डालते ह । 

अग्रेजों की महरवानी से धधेबाजी, फिर काला तर में फ दबाजी और: 
धोखेबाजी भी खूब पनपी । समय कुछ और आगे बटा । कांग्रेस ते जम लिया । 
भाषणयाजी के साथ-साव चारबाजी, किर पत्थरवाज़ी और इनक जवाब में 
लटथ्वाजी भी खूब ए्ली-फली । 

मस्काबाजोी एक पुरानी चीत है और सदिया से जाबाद है। दवताओी 
और #ऋषिमुनियों स लेकर साधारण मनुष्यों द्वारा इस टाद” किया गया, |मगर 
इसे सवाधिक महत्व हमारे इसी नए जमान मैं मिला । मस्कावाजी के नए नए 
तरीका की खोज भी इसी जमाने में हुई | कि तु मस्कावाजी कुछ इस तजी से 
एूलो-फ्ली कि शीत्न हो उस पर प्रतकंड न हमला वाल दिया। इसस उसका 
अस्पित्व भले ही खठाई म न पडा हो, मयर उसका भविष्य कत्तई उज््ल नजर 
नही भाता । 


अखाडेबाजी, नशेबाजी और ग्रप्पवाजी ज॑ंसी बाजिया कुछ इन-ग्रिन पहल- 
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चाना के वीच ज्मती है, इसलिय व्वका कोई खाद महत्व नहीं है। दीपावली 
और शादियां के मौसम में आतिशवाजी तथा बाजारा और बड़े अफ्सरी-नताओो 
के घरो म सौदेबाजी भी खूब चलती है कितु यह दो मात्र कुछ घटा का खेल 
घ्दोता है । 
एक बाजी शततरज की भी जमती है, जिसम मशूयल खिंवाडी (संग्रवात 
जाने लाय उह खिलाडी क्‍या कहते हैं) परती को सतह पर सछनी ने! उभरत का 
डबटकी बाघ कर इतजार करन वाल वगुले की तरह मोहरों पर नजरे जमाएं 
अण्टा पर धण्टे भुजार ८त हैं । व॑से है बडे काम को यह बाजी । अगर किसी का 
खाना-पानी और नींद हराम करना हो दो उसे शतरज की बाजी जमाव वी 
लत लगा दीजिये । वह घरवार तो धरवार राजपाट भी भूल जाएगा । 
मुक्केबाजी का भी यद्यपि बड़ा महत्व है कितु उसे हमारे देश का बावा- 
चरण रास नही आया । हां अटकलबाजी और बहानबाजी हमारे दश म॑ खूब 
चलती हू । 
कभी-कभी कुछ जाग बैठे-विठाय कलाबाजिया खान लगत है । कुछ चमाशा- 
जीन विस्म व॑ लोग इह क्लाबाजियाँ खात ८ख्॒क्र चद्व लमहों व लिये खुश 
हो तते हैं कितु इस बागी का हेख लगभग यैसा ही होता ७ जैसा कि कला 
फिलमा का (क्ला फिम वह फिरम कहलातो हं जिसे बताएं तीन हजार लाग, 
दखे तीव सौ लोग उत्तर जाए तोव दिना व बाद और उस पर चचा चले तोव 
दिन तक) शायद उसका यही कारण है कि यहाँ भी कला आगेन्‍आगे चलती है 
और वहा भी । 
बुल मिलाकर सभी बाप्या एक न एक वक्त फांी पड़ जाती है। मगर 
सारी बाजिया स अलग एक वाजी एसी थी है जिसका रग कमी पीका नहीं 
चलता । उस बाजी का भविष्य भी खूब दगदगाता चजर आता है! यह सदा- 
द्वार बाजी है--अकडेबाजी । जिस तरह बटेस्वाजी मे बटेरें और पतगवाजीं मे 
चठग लह्ती हैं और टेरा दशक बेरो के दिंतराते पल्ल तथा पतगा व कठते 
संझे दसकर असन्‍्न होते हैं अथवा मस्वंबाजी म॑ मस्काबाज मस्त का लेप 
नरता है, मस्वाखोर मस्के के दम पर अपना तव मन चमका लेठा है और अपनी 
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सस्‍्पा तेपित सुस्वात से मस्वाबाज वो इृताय बर दता है। फिर इस क्रिया- 
अतिद्नि या वा परिणाम लाखो-वरोडो अप्रत्यलदर्शी भोगते हैं । उसी धरह आँकडे- 
बाजी म ऑविड इतराते है, इठलाते है, बहकत, लचकत ओर मटवंते है, फिर 
जमत है और जमवर सडते हैं । आवटवाज, मूँछा पर ताव दत हुय (सफाचद 
दीन पर भी) अपनी एूर्सी से चिपतत चले जात है । आवड़वाजी की इस प्रक्रिया 
स ननभिच लोग उनवा वमाल देसवर दग रह जात है । आकडवाजी में ऑक्डो 
की बारी विस तरह जमती है आइए एवं नमूना देखे । 
शव दपतर था| दपतर वा वाम समाज ये वमजोर वर्गों वे! उत्थान वे' 
लिय प्रयास करना था। दपतर का प्रभारी एक तया अफ्सर था। उसके नीचे 
वीससाल पुराना एवं बडा बावू और दसेन' छोटे बाबू काम बरत थे । एक दिन 
जस ही अपसर ने सुबह वी डाव में आया एवं लिपाफा खोला, उसकी खोपडी से 
सैकडो कबृतर एक साथ फ्डफ्डाने खगे।फ्रि खोपड़ी को पहाड़ी स सैकडो 
मरने फूट पड़ और टुइडी वी घाटी को पार कर भकमव करता भरबा तर 
ब्रने लगे । बट बाव्‌ सामने ही विराामान थ । अपने साहब की यह हालत 
देखकर, उहनि सालात्‌ मव्खन बन कर, साहब के दुश्मवो की तबियत अनायास 
ही नासाज हो उठने का कारण पूछा तो अफ्सर वे भुह से पहले तो एक दोर्ध 
नि श्वास छूटा । फिर भरी सी जावाज निकली “कुछ न पूछिए बड बाबू-य बडे 
लोग, हम लोगो को तो जैस मशीन समभत हू । अब देखिए न, यह आदेश आया 
है । फरमात हूँ तीन दिन में सम्पूण जिले व भिखाशिया की सरया ज्ञात कर उद्दे 
जीविका उपनब्ध कराने हतु योजवाएँ और बजट तंयार कर प्रस्तुत किए जाएं । 
वया यह काम बच्चा का खेल है जा त्तीन दिन में पूरा हो जाएगा [”? 
बडे बाद एक सममदार मुस्कान मुस्कुराएं। फिर बोल--“साब गुस्ताखी 
मुभाफ हां, आप तो व्यय ही घबरा गए । बदे को हुवम बीजिए और देखिए । 
यू चुटक्यों म हांता है--यह काम ।” अफ्सर पहले तो भौचक हो बड बाबू का 
मुह ताकने लगा, 'फिर सरता वया न वरता” वी स्थिति में उसने बह आदेश 
वाला कागज बड बायू वी ओर वढा दिया । 
उसी दिन, शाम को, बडे बाबू ने न केवल भिखारियो की वगवार सख्या 
और उनके लिए जीविका वी योजनाएँ तैयार कर ली, बल्कि व्यय वा बजद भी 
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तैयार कर अकसर ने सामने धर दिया। अकसर पहले ठों सकपकाया फिर 
उसने सभी प्रपत्नो पर अपने हस्ताक्षर बना कर उन्‍हें ऊपर के कायलिय को 
भेज दिया । आप विश्वास भले ही न करें मगर यह शुद्ध हरिश्चादं सत्य है कि 
न केवल बडे बाबू द्वारा तैयार किए गए खारे आऑँक्डे स्वीकार कर लिए गए 
बल्कि उसके द्वारा प्रस्तुत वजट भी आशिक सशोधनों के साथ मात्र पद्रह 
दिता मे स्वीकृत होकर आा गया । 

आपकी तसलली के लिए एक और नमुना पेश है । जगल महकम मे फार्रस्ट 
गाड़ नामक एक निरीह प्राणी होता है, जिसके सिर पर अफसरा की पूरी फीज 
होती ह | एस ही कुछ फारस्ट ग्रा्डों को ऊपर से आदश मिला कि वे अपन- 
अपन क्षेत्र के जयल के महुद्‌ के पेड ग्रिव कर उनको सद्दी-सही उस्या तीन दिन 
में बतलाएं | अब हुई आदश के मारो की दौड शुरू, मगर किसी के लिय भी पूरे 
पेड गित पाता सभव नहीं था । 


चौथे दिन अफसर का दरबार लगा ॥ सभी फारस्ट गाड तलब किये गए । 
एक-एक कर सभी ने काम प्रूरा न कर पाव को मजबूरी जतलाइ और उच्च माह 
पे वतन से वचित हुए । कितु अतिम फारेस्ट गाड, जो कि आकडेवाजी में 
माहिर था न जपने क्षेत्र * जगल मे महुए क पेडो की सख्या बतलाई-- पाच 
हजार पाच सौ सडसठ” और वेतन क साथ-साथ साहब स लिखित अश्रशस्ति 
पत भी प्रात किया ) आप विश्वास करे, यह आकडाबहादुर पंड ग्रिनन के लिये 
एक घ दे वे लिये भी जगल में ते थस्सा था । 


यह आकडबाजी का ही कमाल है कि वाजार मे अत्यक वस्तु क दाम आस 
मान की ऊँचाइयाँ छून लगते है कि तु सरकार व कागजातों म सृल्यवृद्धि का 
प्रतियत नाममात्र को ही वढता है। पूरी की पूरी ट्रेन उ्ेटकर नदी में ग्रिर 
जाती ह मगर मात्र (50-200 यात्री ही मर पात हैं, अकावग्रस्त क्षेत्र मे भरपुर 
वैदादार हो जाती है बिना कारखाना खुल ही रिकाड उत्पादन हो जाठा है, 
पूरे गाव पर बटी फ्रि जान के बावजूद सक्रामक रोग अथवा भूले से एक भी 
आदमी नही मर पाता । 
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अर्थात्‌ आावडेवाजी एसी दया है जो सभी मर्जों पर शर्तियां अमर बरती है । 
जरें वो पहाड भर पहाड़ मो जरें मं बदल सवती है। इस कला में माहिर 
ज्यवित अर्थात्‌ भावडवाज, बिस्तर पर पड़े रहकर भी प्रगति थे सोपाना वे देर 
लगा सबता है । आप भी अगर मस्ती छातता चाहने है तो भा जाइए ताल ठाव 
बर मैदान में और मिद्ध जाइए आयडेबाजी मे । न ने, भाई, मैं गौर शागिद 


नही पास सता मेरे पास भूस घर भी मत फटव्ता, गयाबि मरे शागिदों वी 
सस्या पहने ही हजारा म है । 


कथा एक मोलिक चिन्तन को 


जी हाँ, हम जमजात चितक हैं | हमार बुडुग वतलाया करत हैं कि उबे 
हम पैदा हुए थ तब ना दा हम रोए-चिलार थे और बा ही झुस्कुराए ये । 
हमादा चेहरा वावायदा तांमड़े सा लटका हुथा था जैसा कि चिन्तका का हुआ 
भरता है । बस तभी से हम शाश्वत्‌ सत्य वी खोत में भिंड गए थे । 

उन समय हम इस धरा पर अवतरित हुए बुछ्धेक वप ही हुए थे जब हमारे 
गाव के पड़ित जी न हम समझाया था कि बेटा! ईश्वर ही शाखद सत्म है 
और सब मिथ्या है। कुछेक जिन्ासाओं व समाधान व पश्चात्‌ हमने उसे 
उपदश को संत्य भाव तविया थां। कितु भला हो उन वैचातिका का, जिहेति 
हमारी इस मा'यता वे चिंथडे उडा दिए भौर हम पुन चिन्तन पर मजदूर कर 
दिया | हम लगातार वि तिव रहने लगे । हमार आसपास मडरान वाले रिश्तदार 
हमार चिततन से घवरा उठे । सबकी एक ही राय थी लडवे को शादी कर दा । 
बहू आएगी वा इसत चि.तन को नई दिशा मिलेगी । इसका चिन्तन घखाली 
के साथ-मार्य परिवार की ओर दिशा-परिवतत कर लगा। उनकी बचाओ का 
हम पर कोई असर नहीं हुआ । हमारी भार स कोई प्रतिक्रिया प्राप्त न होने पर 
परिवारजता का पडयवर फ़ग्ीम्ृठ हुआ ) और हमे जबरन दूल्हा वना दिया गया | 
चूकि हम सि तन भ लीन थे हम इस पडयत्र का जदा सा भी अहसास नही हुआ । 
परिणामस्वरूप हम दूल्हा बदे भौर इसी बीच हमारे घर म एक नए प्राणी का 
प्रादुर्भाव हुआ--एक ग्रोल मटोल सी छुबमूरत लडकी विस हमारी दुल्हन बहलान 


का प्रमाण पत्र प्राप्त था । 
दुद्न को हमारे घर आए मात्र एक सप्ताह ही हुआ था कि एक और नया 


प्राणी हमार घर आ गया । ऐसा प्राणों यकीन वीजिएगा हमने पहले नदी दखा 
था | इस आणी का रग कोयल को भी मात दत वाला था कितु शरोर की चमझी 
इतनों चिकनी थी कि नगरपालिका द्वार बच्चा कः लिए. बनाएं गए पाक में 
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लगी फिसलनी याद आठी थी । यह चमडो इतनी चमकदार थी जैसे अभी-अंग्री 
किसी बूंद पर क्रीम पालिश वी गई हो । इससे भी वढकर खूबो तो यह थी कि उसके: 
चार पैर थे और दो बडे-बडे अजीव ढग से मुडे धुमावदार मीग भी । स्वास्थ्य 
में एकदम हमारी तथाकर्यित दुल्हन की तरह ही मोलमटान । फिर भी शरीर 

सरचना में उससे एकदम भिन। इस प्राणी क आगमन स हमारा स्थिर लि तन 

डगमगा गया | हमारे नत्र कभी हमारी तथाझथित दुल्हन का निहारते तो कभी 

इस अजीब प्राणी को। हमारी जिज्ञासा का कारण मात्र इतना था कि इस 

प्राणी का आगमन दुल्हद के प्रादुर्भाव के साथ ही हुआ था। अत हमारे विचार 
में इन दोनों के बीच कोई वे कोई सबंध अवश्य होना चाहिए । यह हमारा: 

मौलिक विचार था। कितु दोनो के शरयीरों म विशठ भतर होत के कारण 

हम दोनो के भप्य क्या रिश्ता है, इसका हल निकालने मे पूणषव असफल रह । 


हमने पूर्व मे हो तिवेदन किया है कि हम जन्मजात चिस्तक हैं। हम पुत्र 
चिंतन मे टृब गए । हमारे चिन्तन का बंद्र अब वह प्राणी या। हमन सांचा 
कि यदि इस प्राणी और हमारी दुल्हन में कोई सम्बघ नही है तो फिर इन दानोः 
बे लगभग एक साय आगमन का रहस्य क्या है ? आखिर यह प्राणों दुल्हत के 
काने से कुछ दिनो बाद ही क्यो आया ? इससे पहले क्यों नहीं आया ? चिन्तन 
प्रसकाष्ठा पर पहुँच गया ॥ मगर चूकि इस विष पर हमार पास कोई सदर्भ 
गथ, उपलब्ध नही था, हम कोई धारणा स्थिर नही कर पाए । जब हम वितन 
के माध्यम से इस समस्या का समाधान नहीं खोज पाएं तो हमने इस आणी का 
अध्ययत करते कार्धतेश्वय किया । शाटीरिक सरचना तो हम इस प्राणी के 
प्रादुर्भाव के समय ही नात कर चुके थे। अब हमसव उसको आदता आदि का 
अध्ययन प्रारम्भ क्या। हमने पाया कि यह चौपाया राटी का दास नही है $ 
इसे खनी भूसा घास-दाना आदि जो भी द दिया जाय, प्रसततापूुर्वक ग्रहण 
करता है । सीग होते हुए भी यह उनका सदुपयोग साम्रायव नहीं करता॥। 
कभी-कभी भजीब ढकछू स डकराता है। इस सरह डकराते अभी तर हमने 
वभी-कभार कुछ कवि नासब्रारों मानव को ही दखा या। इसे रस्सी की मदद 
से खूंटे से बाधा जाए अथवा ना बाधा,जाए यह अपर स्थान पर ही सटा रहता 
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है। अर्थात्‌ अतिक्रमण का आादो नही ह । इस प्राणी के साथ उसका एक मित्री 
चस्करण नी था। काया की स्थूलता के अतिरिक्त यद्दि दोनों सस्करणा से 
कोई अन्तर था तो यह कि मिनी श्स्करण के सीग नहीं उगे थे । सर्वाधिक 
-आश्यय तो हम उस समय हुआ जब शाम को एक व्यदित बात्टों लेकर उसने 
पिछल परा के पास बैठ गया। दुछ हो उमय बाद वह बाल्टी सफेद दूध से 
भरी थी । हमारा दिमाग चक्कर खा गया । आखिर इस घनधोर काली काया 
मे इतना सारा सफेद दूध केस विद्यमात रहता होगा । हमारा दिमाग कुलादियाँ 
खाद लगा । इस प्रश्व ने हमार॑ दिमाग म खलबलो मचा दो। जब हम इस 
ज्वार की सम्हान नही पाए, तो हमन गपनी समस्‍या परिवार क बुदझुग के समक्ष 
अस्तुत कर दी ? वे मुस्कराए ? फिर खिलखिला कर हँस पडे--हँसते हो चले 
जय । कापी समय बाद जब उनकी हँसी थमी ठो उन्हाने भेद खोला कि इस 
आगो का नाम भेंस है और यह हमे दहज मे मिली है । 
मेंस शब्द सुनना था कि हमार जञान-चक्षु खुन गए । हमारे कानो में समय- 
समय पर सुनी ढेरों लोकोक्तियाँ गूजने लगी ! परन लोकोबितयों के उद्धरण देना 
शायद उचित नही होगा क्योंकि सुधि पाठफ़ इनसे बुवों परिवित होंगे, ऐसी 
हमारी धारणा है । 
हम दौडे-दोडे उस प्राणी आर्थाव्‌ भस मे पास पहुँचे । उसकी पी5 पर हाथ 
फेरा, उस चूमा कितु उसने कोई प्रतिक्रिया व्यकत नहीं को । हम खुपचाप 
आगन म॑ वापस लोद आाए। हम फिसहांल चिन्तन से मुश्त थे अत हमने 
आग्न में पसरे हुये परिवारजनों को बातें सुन लीं! उनकी बातों का विषय 
यही भेंस थी । 
इस घटना वो घटित हुए कुछ ही दिन य्यतोत हुए थे कि एक भगृंकर 
इुघदना घद गई । न जाने क्सि बात पर नाराज होवर यह सर्यग्रिय भेंस उसलने- 
मूदने लगी । खूटा उाइक्र आँगन में आरा गई और सरपट इस गोने से उस 
कोने धक दिसी अम्यस्त भावव को ठरह दोड सगाने सगी। सभी परिवार 
जन अस्त-य्यस्त दो उठ । कुछ मिलटों तक सरपट दौोड़मे वे बाद वह अचानक 
ही घराशायी होकर अंटागाफिल हो गई । हमने नजदीक जागश उसके शरीर पर 
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हाथ फंरा । कोई प्रतिक्रिया नहीं । तभी परिवार के वुद्धण महाशय वरीब भाए | 
उहने भैंस वे शरीर का गौर से मिशरेलण विया। निरोलण ने पश्चात्‌ उदोंने 
गुरु भम्भीर वाणों में घोषणा कर दी कि भेंस परमधास प्रस्थान वर चुवी है । 
इस घोषणा को मुनत ही हमारों दुल्हन पछाड़ खाकर जमोत पर लोठ गई 
चर में बोहराम मच गया। हम भौंचिव, परिवारजना को दुख ने सागर मं 
गोते लगाते देखते रहे । कुछ देर से कोहराम भाँत हो गया बितु सबगी 
जिव्हाओ पर वस एक ही नाम था। भर्थात्‌ भेंस हो उतवी चर्चा का विपय थी । 
और बस, इसी क्षण हमारे पूवं चिंतन का समाधान मिल गया। आर्पाद यदि 
कोई शाखव्‌ सत्य है तो वह है--कि एक बदद मेंस, सिफ भैंस और बुछ नही । 


श्रथ श्रफसर चरित्रम्‌ भाष्यते 


अफ्सर, अफसर और अफ्सर ' जाप कसी भी दपतर म चल जाइए 
आपका साबका इस ह॒स्ती से अवेश्य पडेग्रा । अर्थात्‌ उफ्यर, ईश्वर वी तरह 
सर्वव्यापी होता है । दूसर शब्दों मे कहा जाए ती अपसर ईश्वर का मानवीय 
सस्करण हुआ । चूकि वह इश्वर का ही दूसरा रूप है उस समझ पाना, इंश्वरः 
को समझे पान की धरह ही कठिन है । उसे समझन वे लिए मानव वो बई- 
कई जम लेने पड सकते हैं । हो सकता है तब भी उसे ने समझा जा सके । जब 
कोई मानव अफसर को समझ लेता है तो बहू अफसरमय हो जाता है ॥ अथात्‌ 
स्वय अफसर जैसा या कभी कभी तो वह स्वयं ही अफ़्सर बन जाता है। और 
जब वह अफ्सर बन जाता हैं तो उस भी वे गुण और शक्तियाँ प्राप्त हो जाती 
है णो एवं अफ्सर के पास होनी चाहिए । 
क्तु इस असार ससार में हम ज॑से कुछ भाग्यशाली लोग भी पाए जात 
हैं जि ह अफसर को जात लेने के लिए एक जम भी गवावा नहीं पडा । अत्त 
भाषको चाहिए कि उस अफसर महाव को जानते के लिए हमारी शिध्यता 
ग्रहण करे । हमारा शिप्य बनने वे लिए आपको हमारे प्रात भान की जरूरत 
नही है । हम चूँकि अफ़सरज हो चुव हैं, हमारा दिल भी वडा हवा गया दै 
और हम बिता आवेदन प्राप्त हुए भी लोगो को शिष्य बनाते मे नहीं ह्िचकत । 
इसी तरह भापको भी अपना शिष्य मान लेत हैं और अपन वचनामृत से आपको 
कृत य बरते है 
लो सरीजिए प्रारभ हीती है--भ्फ्सर-चरित्र-क्था | कान मे तल डालकर 
मुत्रिए और अपना जनम सफ्ल बनाइए | 
अफसर नाम की यह हस्ती, दफ्तर वी सबस वडी मेथ के पी पी दपतर 
वी सबसे अधिव आरामदेद् कुरसी पर विराजदी है। हर दफ्तर इसके लिए 


अथ अफसर चरिनम्‌ भाष्यते / 3: 


विशेष व्यवस्था करता है ताकि वह अलग-थलग नजर आए उसका सामार 
करण न हो । 

सर्वव्यापी होत थे साथ-साथ अफ्सर सवन भी हीता है । दफ्तर तो दफ 
दुनिया भर की हर घट चुकी, घट रही औौर भविष्य में घटन वाली श्रत्यक घट 
का ज्ञान उसे होता है। भूलकर भी उसकी कही हुई बात का विरांव + 
कीजिए, वह भी मत कीजिए | वरना अफसर नाराज हो जाएगा । अफसर 


नाराज हाता, ईश्वर का नाराज होता है और जब इश्वर ही नाराज हो जाए तो 

उ्धका थोबडा कैसा भी अनगढ क्यों न हो, वह अपनी भोर स हमेशा बर 
ठवा नजर आएगा। चाह इस कारण वह काट्म हीं क्‍या न नजर आन लगे।२ 
हर समय यह एहसास बता रहता है कि वह अफसर है और अफसरी तभी 
सकती है जब वह, मूठेइ-बूट” (और टाइड) भी रहे । इस चरह सजि-पज्े रहने 
उस कई फायद होते हैँ । लोगो को पत्ता चल जाता है कि वह हाईली पड 
सुरूचि सम्पन्त हे, सवाधिकार है सर्वत है यानि कि अफ्सर हैं। मूदेड बूर 
आदमी को कहीं बात का अबर जल्दी होता है डाद-डपट करन मे सुविधा हो 
है और इसस भी बढ़कर उसके मातहत उसस डरत हूं, उसकी जी-हुजूरी का 
है । चूकि हर फ्सर इश्वर का टुप्लीकेट होता है, वह राजा हरिश्वाद्ध से 
एक दर्जा आगे होता है । वह कभी शूठ नहीं बोलता--विशष रूप से अपरे मा 
हता की शिकायत 3पर ध॒क परुँचाने के प्रामल में धो कतई नहीं । 

वह कभी वाई गलतो नहीं करता । जो भी गलतियां होती है, व उस 
साचहृता का हावी ६ । दफ्तर के जा भी जच्छे कान होते हे वे अफसर के $ि 

ह्ोत है । 

हो इज वी तरह हो हर अफसर भस्कापसद होता है। आपको समभ इस 
कमजोर तो हागी नही कि मस्का-पसदी का अथ न जाते । भद हम इसः 
व्यास्या न करे कथा को आग बढाते है । हा ता अफसर मस्का-पसद होता है 
उसका काहिल से कवाहिल, कामचोर और लापखाह मातहत भी यदि मर 
सारन मे एक्सपद है दो वह अफ्सर का प्रिय होता है। मुहफ्ट, अफ्सर 
अलत्ियाँ वत्तान वाला, उससे बहस करन वाला मातहत चाह कितना भी मेहनहं 
समय कय पाबद और कायकुशल वयो व हो, अकक्‍्चर वी विगाहों मे खटकता है 
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बोई भी अफसर दिसी भी काम को तुरन्त निपटाने का कायल नही होता ! 
यह उसवी प्रठिप्ठा का सूचक है । जिस अफसर के पास से काम होने में जिनकी 
देर लगे वह उतना हो बडा अफ्सर होता है । अत कोई भी अफ्सर चाट उसे 
बागज पर मात्र चिड़िया ही क्यों न बिठानी हो, तव तक नहीं विठाएया जब 
तक कि सदधित व्यक्ति अफ़सर की चिरोरी न करे। इससे थफ्सर की अविष्ठा 
बढती है । भफ़्सर कभी भी कसी का मशविरा सुतना पद नहीं करता | अगर 
किसी भी कारणवश सुन भी ले दो उस पर अमल कदापि नहीं करता | उसका 
काम तो आदेश देना है सो आदेश देता है और उसका पालन चाहता है । 

कोई भी अफसर “न” सुनता पसद नहीं करता । अठ उसके मातहता को 

चाहिए कि उतका अफसर जो भी कहे उस पर विना कोई सीच-विचार किए 
हां कर दें। 

स्माट दिखना अफ्यर वा जम-सिद्ध अधिकार है| अत वह बिसी की 
/स्माटनस!! सहत नही कदर सकता । अपने से अधिक स्माद दिखाई दन बाला 
व्यक्ति अफ्सर को रास नही आता ! अत इस मामले मे सावधान रदिए-अफ्सर 
से स्पर्धा करने की कोशिश न कीजिए । 

अफसर तीनो लोको में यदि किसी से डरवा है तो वह है उसवी बीवी ॥ 
करत आपकी चाहिए कि अफसर मी पत्नी को दान-पान-सम्मान से प्रसन्न करे । 
बह प्रसन्न होगी दो भफसर तो अफसर उसके बाप को भी असन्न होना पडेगा । 

अफसर से मुलाकात करना “भा बैल मुझे मार” कहने जैसा होता है | 
अत उसको मुलाकात से बचिये यदि उसदे मुलाकात करना आवश्यव हो ही 
जाए तो ऊपर दर्शायी आचार-संहिता का पालन कर अफसर को प्रसन्न 
कीजिए । वरता 


एक शोध प्रलाप-मिर्ची पर 


जब अपने अधिकाश यमार-दोस्त किसी न किसी विषय पर शाध करके 
डावटर बन गए और उनमे से भी अधिकाश डाबदर बनते ही था तो चोटी क॑ 
लेखकी मे गिने जाने लगे अथवा समीक्षक मान जाने लग गएं, तो हमे बाकायदा 
मिर्ची लग गई और हमने भी डावदर बनने की ठानी । डावटर से मेरा भर्थ 
उस फैंची-छुरी छाप डावटर से नही है । मेर अथ तो उस डावटर से है जो बिता 
छुरी कैंची की सहायता के ही अच्छे-अच्छी की चोर-फाड कर दे । अर्थात्‌ उनका 
शोधन क्र डाले | भर्थात्‌ कसी भी विषय की अपने ढंग से व्याख्या करव 
पी-एच० डो० वी भारी सी डिग्री हासिल कर ले | बस यह डिंग्री मिली नहीं 
कि वह व्यक्ति डाबदर बन जाता है । उसे कियो भी विषय (और व्यक्तित्व भी) 
को चोर-फाड करने का लाइसेंस मिल जाता है। अब किसी को भिर्चो लगती 
है तो लगे उसकी बला से । 


जिस तरह किसी कया का विवाह करनले क॑ पूर्व दहेज का प्रब'*ब करना 
भावश्यक है उसी त्तरह पी-एच० डी० की डिग्री प्राप्त करने वे लिए गाइड की 
शरण में जाना आवश्यक होता है। वेसे त्तो हमारे देश मे गंइडी की कमी नहीं 
है । हर महाविद्वलय मे दस-पाच प्रोफंसर होते ही है और अभी चक तो मुझे कोई 
ऐसा प्रोफेसर नही मिला जो स्वय को साक्षाद्‌ सरस्वती पुत्र से कम समझता हा । 
फिर भी शोधार्थी के लिए आवश्यक है कि वह इनमे स उस महान गाइड की 
शरण म जाए जिसका नाम पी-एच० डी० की डिश्री मिलन की गारंटी हा । 

मैं इस मामले में काफ़ी भाग्यशाली रहा। भथम प्रयास में हो श्रीमान 
शोधाचाय जी से मुठभेड हो गई और वे भी मुझ जैसे प्रतिभाशाली शोधछात्र को 
पक़र भ्रछन चुए । मेरी प्रमन्तता का सोपार ही ना था | मैंन जब सह अपना 
मन्तव्य बताया तो उड्ोंने सैकड विषया का देर लगा दिया मेरें सामने । 
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लक्ति मैं तो एकदम निराला विषय चुतना चाहता था। एसा विषय जिस पर 
शोध करते का किसी न साहस ही ने किया हो । अच मैंने उन सभी जिपयो पर 
अपनी नापसदगी जड़ दी । तंव शोवाचाय डी न मुभस मरी पसद जानती चाही । 
अब मुझे यदि विषय की जानकारी हातो ला फिर उनका पल्लू पक्‍डते की क्या 
बावश्यकता थी मुमे ? मैं चुप हो गया ठो उहोंने झुछ सोचकर भाठ दस निराजें 
विपम मेरे सामद रखें । लेकित ये विषय नी मुझे नही जँचे । मरा दिमाग भी 
मूरज के घोडों को तरह दोड लगा रहा था वितु अब तक किसी विपय वी 
टोह न पा सका था । 
अब हम दोनो हैरान-परेशान, द्॒कुर-टुकुर एक-दूसरे के मुखंड निद्दार रहे 
थे । अचानक हो मुझे ध्यान आया कि मैने शोध करन का तिणय मिर्चो लगने के 
कारण लिया था और यह बात मैंन शोघाचाय जी 4 सामन धर पदकी । व॑ गद- 
गद हो उठे । फौरन वीले-'मैकडो शोब छात्रों दो मैंने डावटरेट करायी है मगर 
तुम सा मेछावान दात्र मैंने इसस पहले नही दखा । तुम बारीक स वारीक पाइद 
प्रकड सकते हो । तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है इसमे काई सदेह नही ! तुम फोरन 
शोपकाय शुर कर दो । तुम्हारे शांघ वर विषय होगा ' मारतीय सस्कृत्ति और 
मिर्ची” । 
यह विपय हमे भी जँंच गया और हमन शोधाचाय जी के चरण पक्‍डकर 
कहा बस ग्रुरु दव ! विषय दो मिल ही गया। इृपया भव बताइए आगे किस 
धरह बढ़ा जाए ।7४ 
अपन चरणा को भटके के साथ मेरे हायो से मुक्त करन के वाद शोधाचार्य 
जो के मुखार बिदु से उपदेशों का जो सिलसिला चला, वह हमारे लिए परम- 
शानदायी था । मैं दत्तचित रहा--सुनता रहा । 
ओर, उनदे सागदशन म मैंन शोव पूरा कर अपनी थीखिस बोर्ड व भत्वे 
मार दी । मुझे मालूम दै चूँकि मेर ग्राइड शोधाचाय छी है, कोई माई का 
साल मुझे डावंटर बनने से मही शेक सकता । बस बोड वो औपचारिक घोषणा 
बाय इतजार है । घोषणा होते ही मैं अपना शोध प्रबंध पुस्तकाव7र रूप म आपने 
द्विव क लिए प्रकाशित क्राअंगा । किस्तु उससे पहले, जिसे धरह बधिकाश 
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उपसयासकार अपने उपमास के प्रकाशन वे परुव उसे कसी वडी पत्रिका मे 
चाराबाहिक रूप म॑ छप्वा लेत है, उसी का अनुसरण करते हुए अपने शोध 
प्रबंध के कुछ प्रमुख मुद्द, आपकी सुविधा वे लिए फिल्‍मी ट्रेलर को तरह 
आपके सामन प्रकट कर दता हूं । 

मर्वप्रथम तो यह जान लीजिय कि मिर्ची वया है । मिर्ची हटी भरी है! सकती 
है-लात भी और काली भी । वह लम्बी भी हो सकती है और गाल भी ! मगर 
यह आवश्यक है कि वह तीखी हो-चरपरी हो । यदि वह तीझी नही है तो मिर्ची 
का रूप बारण किये हुए भी वह पिर्ची नहीं हं। मिर्ची साम्रायत ससाते क 
रूप भे प्रयोग मे लाई जाती है ॥ मगर यह उसका उपयाग नहीं है । उत्का 
असलो उपयोग है--किसी की आख म कांका जाता । जब तक मिर्ची कसी की 
बख मे न कोकी जाये, उसका जस “यथ है । किसी की आख मे मिर्ची फोवकर 
अपना उतर सीधा करन सं जो आनद प्राप्त होता है, उसस बढ़कर कोई 
जान द नही होता । 

मिर्ची अपने आप भी लग मकती है । जब किसी को मिर्दी लाठी है तो 
उसका हाल खुजली बाते कुत्ते सा हो जाता है । वह बौखवाबा हुआ उघर- 
उधर चक्कर बादता है । जहॉ-तटा मुह मारता है । यहा तक कि कमी-क्भी तो 
स्वय को ही काट लता है । लहनुहान हो जाता है सगर उसके जी का च॑त नही 
मिलता । 

मिर्ची क्सिको क्व और वयो लगती है ,यह भी जान लीजिए । एक छात्र को 
कब मिर्ची लगती है जब उसका प्रतिद्व दी उसमे अधिक अक भ्राप्त कर ले । एक 
स्त्री को तब मिर्ची लगती है जब उसका पति किसी अय महिला की प्रशसा करे । 
एक अधिकारी को तब मिर्ची लगती है जब उसका कोई सहयोगी उससे अधिक 
सम्मान पाएं । एक नता को दव मिर्ची लगती है जद उसबा प्रत्िद्वद्दी मवीपद 
पा जाए और वह टापता रह जाए। मिर्ची लगने का सबसे बडा मरीज होता है- 
साहित्यकार नाम का जीव । उसे अनक वारणा से मिर्ची लगती है । जब उसकी | 
रखना किसी पशत्चिका से वापस आ जाए, कोई दूसरा साहित्यकार मच प्र उससे 
अधिक वाहवाही प्राप्त करे, स्थानीय सस्थाओं द्वारा उस पूछा न जाए अन्य 
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साहित्यकार कटी पुरस्कार पा जाए , कोई उसको रचना को प्रशसा न कर अथवा 
कोई व्यक्ति दूसरे गुट कः किसी साहित्यकार की उतर सामत ही प्रशना शुल् कट 
द इत्यादि-इत्यादि । 

कम से कम भारत म तो कोई व्यक्ति एसा नही मिलेगा जिस मिर्ची न खगठी 
हो । मारत का इतिहात भी मिर्ची लगन की घदनाआ स भरा पढ़ा है । अनक 
युद्धों का कारण बस यही मिर्ची लगना रहा है । 

इसी प्रकार और भो कई वातें हैं जो मिर्चो का महत्व सिद्ध करती हैं और 
यह स्पष्ट करती हैं कि मिर्ची भारतीय सस्ट्ति का अभिन्न भग्र है । भारतीद 
सस्वृति को मिर्ची से अलग करवे नहीं दखा जा सकता। अथाद मिर्ची शाश्वत्‌ 
सत्य है, अपराजेय है अमर है, अमिद है। मिलावटखार लाख प्रयत्न करे, 
मिर्ची का महत्व समाप्त नहीं कर सकते । इति श्री । 


बाज श्राए ऐसो श्रफसरी से 


जब भी बास को हुवम चलाते देखता, मत मे एक हक सी उठती-- 
“क्या कवाडा किस्मत पायी है मैंने जांएक टुच्चा सा बाबू बतकर रह 
जया । रोज रोज अफ्सर की डाट सुनना, दिन भर हुई वइज्जती पर मत हो मन 
कुढते रहना कितु मुह से कुछ भी न वोल पाना । कैसी वाहियात जिदगी है 
यह ? मत बार-बार मचल उठता--मन मे आता--इस बुडडे-खूसट को उठाकर 
फेक दूँ आक्सि से बाहर और बैठ जाऊे दनाक स उसकी कुर्सो पर। फ्र मैं 
भी उसी की तरह मातहतो पर रोब ग्रालिव कर । रोज नया सूठ बदलूगां, 
नई-नई टाई, नय-नय बूट पहनकर आया करूंगा दपतर। खूसट क्सि तरह: 
अकड कर बैठता है--रिवात्विग चेयर पर | मर जाय तो छुट्टी मिले। कितु, 
इसके सरन स भी या फ्क पड़ता है । यह मर भी जयेगा तो कोइ और खसद 
इसको जगह आ जायंगा नही-नहीं, मै स्वय ही अफसर वन्‌गा । कस भी हा 77 

कहत है समय थान पर घूर के भी दिन फिरते हैं। फिर तो मै मै भा $ 
अपने भी दिन फिर गये और मैं अफ्सर बन ग्रया। उस दिन म ग्रुब्बार-सा फूल 
उठा था। देर किए बिना ही पहुँच गया था उस शाखा में जहा इचाज के स्प 
में मेरी पोस्टिंग हुई थी । 

मैं ब्राकायदा सूट-बूट स लैस हाकर दपतर पहुँचा | आफ्सि म॒ कदम रखतः 
ही मेरी नजर सारे हाल मे घूम गई | सारा स्टाफ अपत-अपन काउटर पर सिर 
भुकाएं अपन काम में महगूल । मुझे देखते ही अनगिनत हाथ, अभिवादन के: 
लिए उठ गये । मैंन सिर भटक कर, सारे अभिवादनों का उत्तर एक साथ दे 
दिया ओर उठ हुए हाथ फ्रि काम म लग गये । कही से पुसफुनाहुद उसरी थी- 
बडा खूसद दिखता है । मैंने सुनकर भी अनमुत्रा कर दिया था इसे। (ऐसी 
छोटी-छोटी दाता पर कोई भी समभदार अफ्सर ध्यान नहीं देता ।) 
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मैं शान के साथ अपने लिए बन बेवित मैं घुस गया | साफ चमकती समज 
चर एक शानदार कोमती ग्लास, दायी तरफ धुवसूरत वेनेडर। उससे थोडा 
सा हटकर, मेज व' बोचा-बीच, सुनहरा पैन स्टैण्ड, बशक्टीमती इम्पोर्टेड कदम 
खूबसूरत ढंग से सजी हुई थी । देवल पर तीन साफ़ चमक्ते हुए टेलिफोव-- 
इस्टमट्स भी सजे हुए 4। बकेवित काफी सुरुचियूण ढंग से सजा टुआ था। 
केबिन में ही वायी भोर वायरस अटेव था। वायरूम लिफ बास क॑ लिए ही 
या। जर्वमाधारण के लिए तिपिद्ध था यह वायरूम | मैं उत्सुकता दवा सकते मे 
सफ़न नही हुया और बिना आवश्यकता ही वायरूम मे घुत्त गया। अहां हा सारे 
'फश और दीवारा को आधी उचाई तक बीमती टाइस जडे तुए थे। दोवारे 
भी चकाचकर चमक रहो था बदबू अथवा गदगी का नाम निशान ही नही । 
ऐसा तो अपना रिहायशी घर भी नहीं । मार अब इसवी भी विंता नहीं वयोंकि 
“हर अफ्मर को एवं सुदर बंगला मिलता है, सो मुझे भी मिल गया था। हाँ 
तो इस तरह अपना शानदार बंबिन देखकर अपता जटठाइस इची सीना एलकर 
अडतीस इचों होता महमूच हुआ । 

बायधम स निवलकर अपनी चेयर पर नभी बैठा ही था कि फोन की घढी 
आज उठी । उसका रिसीवर उठाया हो था कि दूसरा फोन भी घनधना उठछा। 
दूर हाय स उचका रिसीवर भी लपक लिया मैंन । मगर आधा मिचद भी नही 
बाता था दि तीपरा फोन भी दरान लगा । दो तक तो गनीरत थी कितु तीसर 
फॉन न सुके धघतचबकर बना दिया । थाख्िर दो ही वो हाथ हैं मेर जिवस दो 
अरेसीवर मने पहन ही पकड रखे थे । जाखिर तीसरे फोन के लिए तीदश्वरया हाथ 
चहौ मे लाता ? 

इधर दोना फोन वाल-- इनो हलो ” चीखे जारह थे सेर उदारा 
चीयर फोन न ही । शायद रिय बरत बान न धम्र आकर लाइन काठ दी थी। 
चसांसरा पोन खामोश हुआ तो मरी जान म जान जायी । पहल वाल दोना फोन 
निपटाए ही ये कि चपरासी ने दो काड जाकर सज पर रुख दिय। मैंन काइ 
दख बिना ही उहू मैजन का आदेश द दिया और बकडकर बैठ गया अपनी 
ईरिवान्विंग चंयर पर | 
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चपरासी के बाहर जाते ही दो सज्जन जिनका स्वास्थ्य आवश्यकता से 
अधिक अच्छा था, केबिन म प्रविष्ट हुए । मैं उहे सीट आफर करन मे भिमके 
रहा था । कही ये सीट पर वेठे और मगर थे बैठे गये और सेरी आशका विरा- 
थार ही रही। वे दोतों नहीं एक सेठ एक विडिग का मालिक था । दूसरा 
भुनमुनवाला हमारे प्रतिप्ठाव का वेल्यूड कस्टमर था। चूकि हमारे प्रतिष्ठान 
यी एक और शाखा नगर मे खुलने जा रही थी, उसक दफ्तर के लिए य सज्जन 
अपनी विश्डिग जाफर करने जाये थे । भुनकुनवाला अपनी प्रत्तिप्ठा के बूत पर 
वह बिटिडिग मुझूस मजूर कराना चाहता था | मगर उ है घार आश्चय हुआ जब 
मैंन उाह दुत्कार दिया | आखिर मैं अफमर था । कोई घसियारा नहीं जो विसी 
ऐसे-गरे का लिफ्ट दत्ता । सेठ ने आज्लेय नेत्रो म॒ घूरा था । मुभ्स उसको थाखें 
यह रहो थी-- 'फैसना बेटा मरे चगुल मे”। मैंन भी उस भाव में सिर भठक 
दिया--बहुत देखे हैं तुम जैसे ॥९ 
व॑ 'नुृढ़कते स केबिन से निकले । उनके पीछे-पीछे ही मेरे निगाहू भी घिसद 
रही थी। वे कंबिन स तिकल गय कितु मरी निगाह हाल से उस जमह बटव 
गई जहाँ काउठर पर एक सज्जन, जिंह मैं संयोग से पहचानता सी था 
समाधि की मुद्रा में बैठे हुय सामने कुर्सी पर बैठ दूसर क्लक को भाषण सुनान से 
भजन थे | मेरा पारा सातवे आसमान को पार कर आठवे आसमान तब चढ़ 
गया---“मेरे आफिस म॑ रहते यह बदतमीजी”' । फौरन धण्टी दवा दी। घण्दी 
चजते ही चपरासी, मलाउद्यीत के चिराग वे जिन्न सा मेरे सम्मुख आ खडा हुआ। 
“'मि० कपूर की बुलाओ' । म॒ुभे उम्मीद थो कि चप्रास्ती मेर आदश पर दोडा 
जायगा और कपूर को गदन पकृंडकर धसीद लायगा। मगर एसा छुछ वे 
हुना । वह तो सिर मुकाय वही खडा था। अब तो मेर ब्रोध का ठिवाता नहीं 


रहा । एक बंदना सा चपराची अफ्सर दे आदेश को अवहैलना कर ॥ 
सावंत” मैं चोल उठा । 


भय सर 47 

* पैन वबवास की है कि प्लि० कपूर को बुलाओ 
“जी जीमयर 7 

“ब्हाट मपर ? फौरन बुलाआओ रे! 
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चपराठी सद्मता सा मरे बृदमा से कबिन स बाहर की ओर रेगा । उसके 
बेहरे पर बिलकुल वैस ही भाव थे जैस बसाई के गंडासे व नीचे पढे बकरे के 
चेहरे पर होत हैं । कितु वह गया । उसे जाता ही पडा । 

चपरासी को गये दो ही मिनट हुय होंगे कि पेबिन का दरवाजा भडाक से 
छुल गया । मंरा गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह गराश्चाय ने अपना 
अधिकार जमा लिया था। कपूर लेटेस्ट फेशन में सजा व्य॑ग्यात्मक मुश्कान लिये 
फौजी सम्यूद मार रहा था । 

उसके व्स ऐक्शन से मैं सहम सा ग्रयावा। कितु हिम्मत वढारकर 
आवाज को कठोर बनाकर बोला (यह अलग बात है कि मुझे स्वय अपनी आवाज 
बकरी जैसी मिमियाती लग रही थी) “मि० कपूर ?! 

“हाँ जनाव” कमर लचकाते हुये बोला था कपूर । 

'व्या आफिस म॑ काम करने का यही तरीका है २” 

“पफेर कौन सा धरीका है सर २” प्रश्न पर प्रश्व ठोक दिया था उप । 

“मि० कपूर भापको मालुम है आप किससे वात कर रह है २” 

“आफ्कोस मि० सायाल से और यह भी जानता हूँ आप मर बॉस की 
सूर्सी पर बैठे हुये है ।” 

* इसके बाद भी यह बद्तमीजी ॥7 

“कैसी बदतमोजी सर ।” कठु मुस्काव थी उसके चेहरे पर । 

भेरा गुस्सा फिर भड़क उठा--- मि० कपूर यदि आपकी यही ग्रतिविधिया 
रहों तो मझे उपर शिकायत करनी पडगी। जातत हो फिर बया होगा 

* क्या होगा ?” वह अब भी मुस्कुरा रहा था। 

+ सस्पशन ।! 

*|रियली 77 

“सर्टनली” द्ुढ़ स्वर मे कहा था मैंने । 

अच्छा कौन से स्टेशन स बोल रहे हैं आप २! 

“्द्वाद नानसे स ! तुम्हें वाद 4रन की त्मीज नहीं ।" 

“ आपको है क्या २? 

ध्हाद शदमप ईडियट ४ 


जजजणलणज से 
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पल्रे० मुह मे लगाम लगाआ वरता 

“आई से गेट आउठ ॥7 

“अरे तो चीछ वयो रह हो गला खराब हो जायगा ए? 
ओर जालिम प्यार से पुचकारते हुये बोला था, “अच्छे बच्चे शांति म रहते हैं।” 
नालायक वही का । 

कले पवका निश्चय कर लिया था इस कपूर की शिकायत उच्चाधिकारियी 
से करू गा मगर दूसरे ही दिन चेयरमन का फोन मिला था-- 'मि० सायाल 
अमोट होत ही आपने ऊंठपटाग हरकतें आरम्स कर दी रह 

“जो-जी सर ! क्या कह रहे हैं आप २? 

“मैं बिलबुल ठीक कह रहा हैं। मि० मुनमुत वाला ने तुम्हारी शिकायत की 
है । साथ ही यह भी पता चला है कि तुम्हारा ध्यवहार स्टाफ वे! साथ भी ठीक 
नही है ॥४ 

“डी मगर (१ 

“अगर-मगर बुछ नही । तुम्ह ब्रांच वा काम अच्छी तरह चलाने भेजा गया 
है न कि बिगाडते । आगे एसा नही होता चाहिय ।” और बिना कुछ सुने फोन 
अद कर दिया था कमबर्त ने । उस दिन आफिस घृमता सा प्रदीत'हुआ था म॒भे 
ओर दिल डूबता सा लगता रहा । गनीमत है कि डूबा नहीं ( 

उस दिन के बाद रोज भाफिस जाता किन्तु सिर भुकाये। सारी अकड 
गायब हो छुकी थी। कपूर बडी व्यग्यात्मक मुस्कान वे साथ मुझे धूरते हुये कोई 
भर्ती कर देता | उसकी देखा-देखी दूसरे कर्मचारी भी मेरा भखोल उडाते । 

उपयूक्त घटना की बुद्ध ही दिन बीते होंगे कि मेरा ट्रासफर आर्डर भा 
गया। फिर दो ट्रान्सफर का ऐसा चवकर चला कि सात दिन इधर दो चार 
दिन उधर । फिर तोउरे जगह चौथों जगह पिरकती की तरह घूपने लगा मैं ) 

बन सोचता हूँ इस अफसरो से तो वह कली ही अच्छी थी।न अफसर 
जनता और न यह बला गले पडती । मगर अब ही ही वया सकता है। 


००० 


हडताल ऋतु श्रायो री सखि 


है संधि | लम्ब इंतजार के बाद फ्रि स हडताल ऋतु आई है। जगह- 
जगह प्रदशन हो रहे है । नेताओं के भाषण हो रह है। माग-म्त्र पश किय जा 
रहे है । कही अनशन वी चेतावनी दो जा रही है । बढ़ी अनशन हो रह है । 
तो वह्दी वरिष्ठ नेता अथवा म श्री व हायो स सन्तर का रस पीकर भनशन ताड 
जा रह €। कितनी सुहानी है यह ऋतु । कितठु तुम दो एकदम तिविकार बैठी 
हो । उसका अर्थ यह हुआ कि तुम इस ऋतु क बारे में जानती हो नहीं अयथा 
इस तरह मातमी मूरत बनाकर न बैठी रह पाती । मैं तुम्ह बतनाती हँ--ध्यान 
देकर सुनो । 
अय ऋतुआ की तरह, हडतात फ्रतु का कोई निश्चित समय नही हुआ 
करता । यह ऋतु कमी भी भा सकती है । शामायत यह ऋतु हमशा बनी रहतो' 
है । कभी वभी विशेष परिस्थिति मं ही यह ऋतु समात्त होती है अययथा नहीं 
वयांकि इस ऋतु के अनक कारण है जिनको सख्या बता पाता अथवा परिनां पाना 
ख्रीहरि वे मास गरिना पाने से भी अधिक कठिन है । इनमे स कुछक प्रमुख कारव 
मैं तुम्ट बता रही हूँ। सर्वोपरि है--छात्रो की समस्याएँ।य समस्याएं भी 
अत है--जस परीक्षा तिथि । कोई भी तिथि दय की गई हा परीका व लिए 
यह सर्वभाय सत्य द्ै कि वह विधि छात्रा क। पद नहीं आएगी याक यह 
विधि उनसे पूछे बिना ही! तय कर दी जाती है। भरत उस तिथि का जाए 
बढावर छात्रो द्वारा स्वीहृत तिथि को तय करन के लिए हडताल की जा सकती 
है । फिर मुछ दूसर छात्रा, द्वारा उनके। विरोध मं हड्ताल वीजा सकती 
है। उसके बाद जब धोसरी नई तिथि ठय कर दी जाती है ठो छात्रो' का 
छोसरा गुट (या पहला ग्रुद) उस विधि वी खामियाँ वठाव हुए अगली तिथि 
घूम बरन के लिए हडताल कर सकता है। इस प्रकार हडताल का अट्टठ क्रम 
चलता रह सकता है । 
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परीक्षा तिथि क॑ अतिरिक्त भी छात्रों व पास कई कारण होत है--हड- 
ताल के लिए | यथा--प्राचाय का कडा रुख, सरत्त अनुशासन, यूनीफाम पहन करः 
और सही समय पर आने के लिए दबाव डाला जाता, पृढन का मूड न हाना, शिशक 
द्वारा भ ययन के लिए कडा रुख अपनाना, छुट्टियो की वबमी के कारण सारी 
फिल्‍म न देख पाना, परीक्षा हाल म॑ निरीक्षको द्वारा नकल करत पकडे जानता, 
आादि-भादि । इन समस्याओ के उमूलन के लिए हडताल की जा सकती है तो 
दूसरा गुट इसक विराव मे हडताल के लिए स्वत-न होता है । 

इसी तरह हडताल के लिए राजनेताओ के पास भी अनग्रितत समस्याएं 
होती है--जैसे उनवी कुर्सो दिन जाना किसी एक नता वा कग्रातार वुर्सी पर 
बना रहता, कसी शीपस्थ नेता के आदश पर अथवा चूकि कापी समय से 
हडताल नही हो रही है इसलिए भी हड्वाल की जा सकती है । 

इस अलावा और भी कारण हे--जैसे बस्ती म जल्पूत्ति वी व्यवस्था, 
आवागमन की ध्यवस्था, सुरक्षा और शा त, जल निकास और सफाइ का अभाव,, 
बटती कीमत, घटती कीमते, राशन दुकान न होता अथवा उसके संचालक की. 
सनमानी । (अवसर उसका नियमातुसार काय करना ही मनमानी कहलादी ह) 
इन सभी समस्याआ को हल करन का एकमात्र साधन हडताल है। हथ्वाल 
कीजिय और समस्या का समावात पाइय । 

अर सल्धि | तुमन ब्यर्थ ही हडताल के नाम धर नाक मुह सिकोड ली है । 
शायद तुमन इसे नुकसानदह समझ लिया हं। नहीं सखि नहीं। इसस कभी 
कोई हानि हाती ही नही । तुम पूछ सकती ही वैसे ? वह इस तरह कि हडताल 
के समय दुश्मन भी एक हो जाते है । एक होकर भ्रदशन करते है । चौडफोड 
पत्थरवाजी करते है। कभी-कभी आम्जनी भी कर डालत हैं। एकता का 
शानदार प्रदशन होता है--हडताल के! समय पर । शायद तुम कहोगी कि 
तोइफांड और आगजनी स तो हानि होगी हो । मगर यह तुम्हारी मूल है ॥ 
वयाकि हडताल के दौरान दे ही बस्तुये जलायी या त्तोडी जाती हू जिनका 
अस्तित्व समाज के लिए खतरनाक हाता है| तुम्ह याद हाया--दो-सींग साल 
पहले हडतालियां न राज्य परिवहन निगम क॑ एक न्पो में खडी कई बद्े जला 
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डाली थी। य सभी गाडियाँ खस्ता दालत मे थी। उनदे अधिक्ाश पुर्ज गायब 
थे जिनरे गायब होने का पता सिफ गायब करन वालो को था । अगर ब॑ बसे 
'जलायी नही जाती तो उनकी पोल खुल जाती । फिर किसी की नौकरी छूटी 
ला कोई जेन जाता । चूकि बसे जल गई, उनव साथ ही जल गये पुर्णे गायव 
होने के सबूत । इस तरह कई व्यवित वैरोजगार होने स बच गय । 
टूसरो बात है ठाडफोड वी ! हडठाल के समय बेवल आफिसो की दिडकिया 
में लग काँच ही सांडे जात है । तुम्ही बताओ दफ्तरों की थिडकियो मं कौच 
अआगान वी जरूरत हो क्या है। चूकि कांच पारदर्शो होता है इस कारण दपतर 
में काम करन वाल कमचारियों वो निगाह मेज पर पड़ी फाइल को जगह खिडकी 
के काच स बाहर दिश्लाई देन वाले सौदय पर रहती है । दूसरी बात यह है कि 
चाच लगे होत के बावजूद सुरक्षा के लिये खिडक्यों में लकडी के पलले लगाने 
ही पढ्त ह जो कि व्यर्थ का अपयय होता है । जब हडताल वे दौरान खिड- 
कियो के कांच द्वदत हैं तो स्वाभाविक रूप स उन खिडक्यों मं दोबारा काच 
लगाने वे बजाये लकडो के प॒ल्ले हो लगाये जाते हैं। इस धरह एक गलत 
“यवस्था मे सुधार आतो है और लकडो का काम वरने वालों को रोजगार भी 
मिल जाता है । 
तुम्हारे दिमाग में तीसरा सवाल शायद समय की बरबादी का है, तो सुनो। 
इडवाल मे समय का सदुपयोग दो होठा है । हृड्ताल वे दोराव कोई भी व्यक्ति 
जिसका उस समस्या से दुर का भी सम्बंध होवा है घर मे निठल्ला बेठा 
इहना पसद मही करता ।! वह सुरनच सक्रिय हो उठता है, नारे बाजी वरता 
है धर मे उसवी दबी हुई आवाज हड्ताली जक्षुस मे खुलकर उमरती है। 
अनचलों को छेड-छाड का अवसर मिलता है। मिलन को तरसे प्रेमियों को 
मिलने कर अवसर. प्रसत्त दोता है । वक्‍दाओें को भडांस निवालने का, तो जैब- 
कतरो को धंधे का अवसर मिलता है। सुरक्षा व्यवस्था मे सतस्त होने के 
कारण पुलिस जवानों की बाहों में रत का संचार ठीक तरह होन लगता है । 
लाठो चाज होने पर अनगिनत खाठियाँ टूटतों हैं जिससे लाठी का व्यवसाय 
थनपता है । वही सड़क दे किनारे बकार पड़ी लोक निर्माण विभाग को ग्ट्टी 
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का सदुपयोग प्त्थरवाजी म हो जाता ह, ज्सिसे गिट्टी घोतन वाना और सप्लाई 
करन वाला को काम मिलता है। सफाई वमचारिया को नी दाम मिलता है । 
छोट-छोट प्रेसो को पास्टर आदि छापने का काम मिल जाता है। इससे भी 
बढ़कर बात तो बह है कि हडताली नेताओ को अनशन घोटन हपु मनामे थे 
लिय व नेता भी आाने को मजबूर हा जाते हैं जो चुन जाने व॑ बाद अपन क्षेत्र 
मे जाना भी पसद नहीं करत । हड्ठानो नताआ और राजनताओं व फोटो 
लिचन, फिर अखबारों म छपन का अवसर प्रात्त होता है, जिसमें दोतो को 
'ब्चिसिटे होती है । हड्ताली नंताआ का परिचय शीपस्थ राज नेताओं, मत्रियो 
आदि म हो जाता है और कभी कभी तो उहें राजनीति के क्षेत्र मं नाम कमान 
के भवमर प्राप्त हो जात ह भोर व विधायक से लब्र मन्त्री तक वन जात 
हैं। व्सके उदाहरण दन वी आवश्यकता धो है ही नहीं बयावि तुम स्वय ऐस 
हंडताली नंताओं को जानती हो जा भाज राजनीति के क्षेत्र म भी शेर हो 
शय हैं। 

मैं समभती हैं अब हृष्ाल ऋतु का महत्व तुम्हार दिमाय में था गया 


की भौर अब तुम भी किसी हड्तान वी बैयवा अनशन की योजना बना रही 
भी 


विमोचन समारोह का रहस्य 5 


मेरे एक साहित्यकार मित्र हैं । साहित्यकार का दात्त साहियकार हा तो 
कोई आश्चय वी वात नहीं है । फिर भी बाठ सोचन की है । सोचन की बाठ 
इसलिए है कि मैं ता! एक छाटा सा साहित्य-सवक माश्र हूँ, कितु व बहुत बड 
साहित्यकार हैं । बड इसलिए कि उनके दा-तोन काथ्य स्रह (?) प्रकाशित हा 
चुके हैं । परतु मैं--मैं तो अभी प्रारंभिक अवस्था मे हो है| प्रकाशन का ता 
सवाल ही नही होता । 
बैसे उहेँ उतकी मेजारिटी मे साहित्यकार कम “चबेल” अधिक माना जाता 
है। 'चबैल” शब्द उही के साथियों नहीं नही श्रोताओ द्वारा आाविष्दृत शब्द 
है । शायद 'चबाना' क्रिया से यह विशपण बना लिया गया हू अथात्‌ जा चबाए 
वहू चबैल । अब प्रश्व उठता है आखिर साहित्यकार (कवि) महोदय केस चाबत 
(चबात) थे, तो आपका शायद याद होगा--'कान-खाना! एक मुहावरा है । 
खाता अपात्‌ चबाना । निगलने के पहल चबाना जा पड़ता है। यह भाई अपन 
साथियों को श्रोता ट्रीट कर अपनी रचवाए (कवितायें) सदज हो सुना जाया 
करत है । जबकि उन श्रोताओं के लिए व रचनायें कापी महगी पड़ती है । 
इस धरह उनके लिए, उनकी रचनाये सुननां अपव कान खिलाना! थाति 
चबबानर होता है । चूकि कवि महोदय उत कानी का खाते यानि चबात है 
इसलिए चबेल हुए। उनकी रचतायें किसी बडी पत्रिका अथवा परिश्विप्ट मे 
प्रकाशित नही हुई, फिर भी वे बडे साहित्यकार हैं । 
यद्यपि वे मेर घनिष्ठ मित्र हैं किन्तु उतकी रघढा सुनत का सौभाग्य अद 
तक मुमे प्राप्त नही हुआ । 
एक दिन व मर पास बडे खुश-खुश पहुँच । मैं भी हमेशा गमगीन सा रहने 
वाले दास्‍्त को छुश दखकर खुश हुआ | मगर उनकी खुशी का वारण मैंन नहीं 
भृछा, इस भय स कि बही प्रश्न युछत से उनकी विचारपारा वहव ने जाय और 
वे पुत उदास नजर आते लगेंगे। मुझे पूछन की आवश्यकता पड़ी भी नहों ॥ 
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उन्होंने स्वत ही बता दिया--“भाई मरा चौया काव्य-सग्रह प्रकाशित हो रहा 
है । इस बार विमाचत किसी बड साहित्यकार स करान को सांच रहा हूँ ।” 
भला मुझे क्या कर एतराज होता। कह दिया “अच्छी बात है! कब 
आपयाजित कर रहे है विसोचत समारोह ?” बस पूछुन भर की देर थी कि उन्हाने 
एक छोटा सा कितु खूबसूरत काड मेरे हाथ पर रख दिया । विभोचन समारोह 
अगल सोमवार को हो आयोजित था भौर इस समारोह में मुझे भी साहित्यकार 
की हैसियठ स आमत्रित किया था मेरे मित्र न। वर्णानातीत खुशी हुई मुझे। 
आधिर मुझे भी साहित्यकार मान ही लिया गया। भले ही मेरे मित्र न ही क्यो 
ने मानता हो । मैन सहप उनका आमंत्रण स्वीकार क्र लिया । 
काफी इतजार के बाद आया सामवार | आयोजन स्थल सावजतिक सभा 
भवन था जिस शालीतता पूवक सजाया गया था । झुझे महसूस हा रहा था--- 
काफी बडा आयोजन कर डाला है मित्र ने । और वास्तव मं ही बडा आयोजन 
था वह । रुथानीय साहित्यकारा के अतिरिक्त पास ही के नगर के प्रमुख साहिए्य- 
कार जो नगर स प्रकाशित दो दैनिक पत्रो के मालिक भी हैं, को भी आमत्रित' 
किया गया था ।, मैं सहमता-क्रिककता सा हाल के भीतर घुसा। दोस्त न 
हसकर संरा स्वागत किया । सादर मुझे मच तक ले गय । फिर मच पर मुझे 
उचित आसन दे पुन गंद पर आमतनिदों क स्वागत हतु जा पहुँचे । मच पर 
स्थानीम सभी छोटे-बड साहित्यकार जमे हुय थे कितु अभी मुख्य अतिथि नहीं 
पबारे थे । 
हाल के बाहर कार की घरघराहुट सुनाई दी ही थी कि मच पर खलबली 
सच गई। मित्र क एक सहयोगी न तुर त पृष्पहार लाकर मित्र क हाथ से थमा 
दिया । मुख्य अतिथि महांदय आा पहुँचे हे मह मैं समम गया था। /वानद जी 
जैस ही हाथ के भीतर आय हम सभी उनके स्वागत में, खड़े हो गय । उनके 
आसनासीन हाते ही हम सब भी बेठ गये ! हमारे बेठते ही।मित्र महोदय ने सभी 
का एक-एक पर्चा 'थमा दिया । पर्चा दखकर मुझे यही महसूस हुआ था कि 
यह वायक्रम का विवरण होगा । क्योकि पर्चा विलकुल उसी साईज का था शिम 
साइज की था तो कायक्रम विवरण पत्रिका होतो है अथवा किसो कम्पनी के 
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विनापन ना फोल्डर । मगर नही, यह त। मरा भ्रम था। यही ता वह वाब्य 
संग्रह था जिसका विमोचन समारोह भाज आयाजित था। 

वायक्रम सचालक ने स्वागत भाषण के बाद संपादक, जो स्वय मित्रवर हो 
थे, न सपादकीय पढा। तत्यश्चात वाब्य-सग्रह म॑ प्रकाशित कवियों ने अपनी- 
अपनी प्रकाशित रचनायें पढी । निश्चय ही व रचतायें अपनी समझ स बाहर थी । 
मेरा स्याल है मच पर उपस्थित अय साहित्यकार भी उह (कविताओं का) 
नही समझे थे । मगर उपस्थित व्यवितयों ने हर कविता को समाप्ति पर वाह- 
वाह कर धालियाँ अवश्य बजायी। (मुके महसूस हुआ जैस व आाह-आह के 
साथ ताली पीटकर अपना रोप प्रकट कर रह हों ।) 

तत्पश्चात्‌ अध्यक्ष घनान द जी ने अध्यक्षीय भाषण करते हुये वाव्य-सम्रह 
को साहित्य की एक भौर सीढी निरूपित क्षिया चथा कवि महांदय की तारीप के 
पुल बाधते हुये उनके उत्तम तथा अनुपम प्रयाख की सराहना (?) की । बंत मे 
मित्र महोदय में हृतपता ज्ञापन क्या, “सभी आबातुकों में अपना समय सप्द 
क्र इस समारोह मे भाग लिया था इसलिये ” इसी के साथ समारोह वा 


समापन हो गया । हु 
समारोह को समाप्ठि के तुरन्त बाद हम सभी को वाज़ू में ही बने एक 


भर छोटे दाल मे ले जाया गया । यहाँ पर मित्र की ओर स॒ स्वत्पाहार वा 
प्रव ध किया गया था । स्वल्पाहार कया पूरा भीज था यह । मेरी समझ में नही 
आ रहा था भाल्चिर उस भाठ पत्ते के काय-समग्रह के विभोचन के लिये इत्तन 
खच वा प्रयोजन क्या है। मगर कहां कुछ भी नही था मैंने । 

अगले ही रविवार, मुके उस खच का ओऔचित्य विमोचन समारोह का महत्व 
समझ में आ गया । नगर से प्रकाशित दांनो देनिक पत्रों के साहित्य परिशिप्द 
मे मेरे मित्र की रचनायें प्रकाशित हुई थी। साथ ही उतके काय सम्रह वी 
समीक्षा भी प्रकाशिय हुई थी भर इसके साथ ही उसका नाम बडे साहित्यवारों 
की लिस्ट में आ गया था | भव उह कोई “चबेल” नहों बहता। उनके नाम ये 
भागे श्री और पीछे जो लग गया है तथा इस श्री और जी की तरह ही दो-चार 
जेले-चपाटी भी उनके आये-पीछे लगे रहते हैं । 


०००७० 


खोज एक किराये के भकान को 


नौकरो व' दौरान त्तबादल तो हीत ही रहते है । ऐसे ही हमारा भी तबादला 
ही गया । तवादला हुआ और हम इस नगरी मे आ गय  हमारो सबसे १हली 
लर्रत थी एक मकान की । मकान वो जरूरत आपको-हमको, सभी का होती 
है । अब हम दो ठहर इस शहर स अनजान | सी हमने अपन कार्यालयीन- 
सहकारिया स बात चलायी । 

हमार एक सहककर्मी श्री चम्पत लाल जी, जो की हरफ्नभौला-टाईप के 
आदमी हैं, हम पर पसोज गय । उद्ति हमस पूछा--'आखिर आपको किस तरह 
को मकान चाहिय ।”? हम उसका प्रश्त समझ नहीं सके थे, फिर भी अपनी समझ 
के अनुसार उत्तर द दिया---/बस एक परिवार आसानी स रह सके । बस, ओर 
सक्रान कैसा होगा ।? 

उन्हंनि हमार इस बचकान उत्तर पर कुछ इस त्तरह का मुह बनाया, मानों 
बुनेन की दा चर गोलिया एक साथ मुह में चली गयी हृा।। फ्रि वे बोल--- 
मा थार ! मेरा मतलत है-कच्चा-पक्‍्का, बद हवादार अधियारा, उजियारा, 
पाखाना नल-पाती बाला एकात से, बाजार को भीइ-भाड मे, सराय टादप्‌ 
अथवा बाई बड़ा सा फ्लैट ? पता नही वे और कितन प्रकार के मकान बताते 
कि इसो बीच हमे उनर प्रश्त का उत्तर शूक गया, हमने बीच म ही टाककर 
शाकते हुए अपनो पसंद बतला दो । 

हमारी पसद साजूस होत हो हमार दूसर सहवर्भा चकक्‍माराम जो तम्बाकू 
बाले पान की पीच पच्च से धूका हुए बीच पड--- 'ठब ता पाण्टे जी आपके 
लायत्र एक मकान अपन मुहल मे हो है । वैसे मैन भो वह मकान द्वेवा नहीं है, 
भगर मरा च्याल है, आपको अवश्य पूखद आयगा ।"! 

हमारी वौदे खिल गई ॥ आखिर इतनी जल्दी हमारी जरूस्त बा सताबरिक 
मकान का पता चल गया था और यह कोई छोटी बात ता ना थी । 
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यद्यपि आक्सि से छुटटी होने मे अभी छुल आधा घटा बाकी रह गया था 
कितु हम एक-एक मिनट पहाड जैसा लग रहा था | हमारा दिमाग मेज पर 
ढेर फाइलो से हटकर बार-बार एव मकान का नवया खीचन खगता--कमरे ऐसे 
होंगे, इस कमरे को द्राइग रूम बनाऊगा उसको बडरूसम । इसको इस तरह 
सज्ञाऊगा । इसी बीच मरो नजर उनके चेहरे पर घूम गई । उनके चेहर पर नी 
मुभे एक मकान की तस्वीर भजर आयी 
यद्यपि वह मकान हमारे आकफ्सि स कुल एक मीव ः दूर था मगर हम ऐसा 
महमूस हो रहा था जैसे हम सैक्डो मील का सफ़र करव आय हा | रास्त म 
उहूने रामायण से लेकर जासूसी उपन्यासा तक की व्यास्था वर डाली थी । 
हम उस मकान व थास पहुँच चुके थे । हमारे पहुँचने की दर थी कि सकान- 
मालिक जिनकी देह पर पता नहीं क्तिन वर्ष पहल धुले हुये कपडे शोमायमान 
थे तथा बाल ऐसे दिख रहे थे जैस, उद्लोन कभी कभी थे दशन हो न किये हो, 
दौडते हुय हमारे स्वागत वे! लिये आ पहुँच । खर हमे तो उनके मकान से मतलव 
था सो उनसे कहा,---/हम आपका मकान दखना चाहने हैं ।” इतना सुनते ही 
वे श्रुश हो मुस्करा दिये । उनवा मुस्कराना हम ऐसा लगा कि उनका बस चले 
हो व हमे मकान की बजामे अपने मुह म॑ हो रख ले । 
मकान देखकर हमे ऐसा महमूस हुआ कि इस मकान मे पुरातत्व विभाग वो 
अवश्य ही दिलचस्पी लेनी चाहिये ॥ हमारे विचार में वह मकान बेस से बम एक 
हजार बप पहले का बना हुआ होना चाहिय था। हम उधर गौर करत देखबर 
चक्माराम जी ने टोका--' चलिय॑ भीतर दखत हैं । हमने भी बही उचित 
समझा । 
अंदर जाते के लिये मकान के! दरवाजा खोला गया । दरवाजा खुनते ही 
हम एंसा महमूद्त हुआ कि हम सदह नक के दरवाजे पर खड हैं। फौरन ही 
हमारा हाथ रूमाल सहित नाक पर पहुँच गया। मकान मालिव महोदय कुर्छ 
खिसियाने से होकर बोले---' साहब, कुछ दिनो स यह खाली पडा है । इसलिये 
मैं आप के आने से पहले ही इसकी सफाई करा दूगा ।7 
खैर हम अंदर पहुँचे । मछान में कुल दीन कोठरियाँ थी ! हर कोठरी का 
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स्तमफ्ल ज्यादा स॑ ज्यादा एक बडी खाट जितना ही था। एक्,और छोटी सी 
काठरों थी जिसको चारा दीवारो तथा छत पर लगी हुई वालिल बता रही थी, 
कि वह रसोइभर है कितु हमे वरवस हो कालकोठरो याद आा गयो थी । पू 
शायद कालकाठरी भी ऐसी ही होती हागी । हमत मवान वे भीतरी भाग ने 
थूण दशन की इच्छा से चारा धरफ नजरें दौड़ाड । दीयार पर जगह-जगह श्री 
गणेश के बाहतो व निवास-टार नार ना रह ये तथा यहा-बहा सालात्‌ गणपति 
चहिन भ्रमण भी कर रह थे । दीवारा पर पतस्तर नाम बी चीज नी रही होगी- 
ऐसा उनकी स्थिति से साफ प्रकट हो रहा था। थचानक ही हमारी थांखे छापर 
वी तरफ उठ गई । छुप्पर पर नजर पड़ना था यि हम घबरा वर बाहर वांगे 
लिय । अवल मे छप्पर स हूट बोसी मे कॉदित हुय खपर हम नजर था गय 4 
और हम एसा महमूस हुआ था कि बेस व॑ खपरे हमारी गरी खोपडी चौपट 
करने ही वाल ह। 
हमारे पीछे-पीछे हो मकान मालिक और अकमाराम दी भी बाहर जा गये । 
मकान मालिक ने मरा हाय पकटत हुए (शायद उह आभास हो गया था कि 
अगर उहोंने ऐसा नहीं किया ता हम बहा भी खड नहों रहग) पृद्धा-- 'बया 
साहब | मकान पसंद थाया रे! 


/ 

उनकी थात्राज कुछ इस तरह की थी कि यदि हमने इकार कर दिया ता वे 
रा हो एठेंगे । हमन उनस किराया पूछ लिया तो वे खिलकर बोवे--“आप तो 
अपने ही आदमी ह । आप स वया ज्यादा लूगा | वस साठ रपय द दोजियया ।!/ 

भब हमारी किस्मत कहिव अथवा संयाग--दूसर दिन जब हम आकिस पहुँचे 
तो साहब ने बड साहव का आाइर मर हाथ म थमा दिया । यह हमारा धबादना 
ऋोंसिल किय जान का आादश था। हम्‌ उसी दिन शाम को उस भव्य सवान 
का नवशा अपन दिभाय म सुर्रातत्त रखे इस नगर से_विदा होकर थपन पुराने 
डैडक्ाटर की ओर अ रह य । ह 0०५ 

हे शक 
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ओऔमानू, 
आपको प्रतिभा की जाज्व यमन गिखा स ही खाहियाकाश दाप्त है। ही 
सभी आएगी ददीप्यमान सखनी की श्रसा व सद्वार ही आय कदम बढ्य सकने 
में समथ है। रह हैं, अयया उद्डगगा की धरह क्षीघ्र व क्षणिक प्रकात लिए. 
ज्योति की तलाश मे, अंधकार मे ही भटकत रहने । तिस्सदह आपकी लेझ्नों ने 
ही हम मागदशन दिया है प्रेरणा दी है, सम्वत दिया है। आप हम सभी 
दारागणी के बीच चद्रमा की तरह प्रभा-सम्पन्न ज्योति पूज हैं। हमारी हादिक 
अभिलापा है कि हम आगामी पृणिमा को राधि मे आपना साक्षिध्य प्रात कर 
सकें तथा आपका अमिनन्दन करत हुए आपका आशीवाद प्राप्त कर स्वर का 
जीवन इताय कर सके | हम पृण विखास है कि आप हम निराश नहीं करेंगे 
चंबा उक्त अभितदन समारोह हतु स्वीहति अपित करेंगे । 
आपको दीयायु व स्व वी कामना सहित, 
आप देशनाभिलापी, 
हम साहि यकार इन्द, 
बनज्यग्र । 
उपयुक्त पत्र प्राप्त हात हा हमारा मन-मयूर पुलकायमान हाकर दृत्य कर 
उठा वयाकि कई वर्षों स हृदय में देवी आकाला--अब पृण होन जा रही थी । 
पत्र पटकर हम तुरंत चौक वी और दोड, जहाँ हमारी श्रीमती जी बडे बसत से 
हमार लिए पकीडे तल रहो थी । बमन स इसलिए कि उ'ह हमादा साहियबार 
होना कठट पसन्द नहीं था।न हा वे साहित्य का कख रे ही जानती थी । 
यहाँ तक कि उहूने स्कूल का मुह भी नहीं दखा था और जाने दोजिए | 
जाग वी बात बदाना ठीक नहीं ! अगर वह वात हमने आपको बच्चा दी और 
आपने उतस कह दो तो हम लन के दन पड़ जायेंगे । 
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रसोई तक परचने स पहले ही हमने भावाज लगाइ---भदी सुतदी हो 7 

“हाँ, हु, सुनी हैँ । सुनती हो वा रहती हूँ । कान पक गये तुम्हारे सुनते- 
सुनत ६ करे तो चुप रहा करो, क्‍या हो गया अब, कोई पहाड हद गया या. 
उनकी रेलगाड़ी को लाल बत्ती दिल्लाकर राकते हुए हमत उन्हें जन्दो से 
बताया---' भाई, दखा ब-नगर से यह पत्र आया है. 

“हु हाँ जहर आया हागा, सैकडो आते हैं। जाते दी सेकडी हैं | कोई नई 
बात तो हो नहीं गई । पत्र हो ता आया है. ” 

“अरी भगवान ! पूरी बात हो सुना, यह रोज आन बारे पत्र जैसा पत्र 
नही है । वे लाग मर भभिनदन करना चाहत हैं इसके लिय मेरी स्वीइति 
मांगी है उन्हाति. 

"हा हा क्यो नहीं, वे भी तुम्हार जैस विरफिर हमे जिन्हे एवं पल भी 
घर म ठहरना नहीं सुहाता | कर ला मजूर और चल दो बभी से”--ओऔर एक 
भठके के साथ उद्दोत कडाही चृह पर स उतरकर नीचे रखे दी। मानि वही: 
कहावत हा गई--' आय थ हरिभजत को ओोटन लगे कपास” आय तो थे छुश« 
ख़बरी सुनाव और यहा पकौड सी हाथ से गय १ बड़ा मिर्तों व बाद उहान 
कटाही फिर से चुल्ह पर रखी और पकोट दर्त । 


जब तक पकड़े तन कर, दृमार सामन प्लद मं आ नहीं गय, दमन चुप 
रहन से ही अपनी भलाट समभी ६ धुपचाप बेढे-वेठे श्रीमठों जी का रणचण्डी- 
सा चहरा दखत रहू | पकड़ मिल जान पर जन्दी-ज दी साफ किय और आवन- 
फानन भे॑ स्वीइृति पत्र लिख डाला । पत्र का लिफाफ में बाद कर ही रह ये 
कि स्थाल आया, अगर हमन इस जाज हा पार्ट कर दिया ता व लोग समकेंगे 
कि दम अभिन दन व लिये वकरार ही थ्े--सथा बिललों भाग्य स द,का हृद्त ही 
भान धाफ करत टुंट भइ। इस तरह हमारी इमज खराब हो ज़ायगों । हमारी 
अमन साफ-मुयरी रह इपक लिग्र हमन पत्र पोस्ट करना स्थग्त वर दिया ; 
खुशी के मार हमारी दुख प्याय और नोद गायत्र हा उकी थी। दिमाय मे 
सपदल नदी थी ओर जिद्दा गशितदन के, समाचार मित्रा विश्क्र थअति- 
देद्विया तर परैचा दर के लिय बकरार हा रही थी । किल्तू हलदसड़वी बा) 
६ कल्करी ४ ३+ | 
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झूटन नही दिया दयाकि अगर यह खबर हमारे भ्रतिद्रद्धिया वो मिल जाती तो 
उनसक द्वारा हमारे अभिनदन का प्रोत्राम कैंसल करा दिय जाते का खतरा 
था। इसलिय हमने शुप्पी ही उचित सुमभी और किसी को बताये बिना, चार- 
श्र च दिन बाद वह पत्न पोस्ट कर दिया > 

राम-राम कर दोच व दिन ध्यतीत हुय । पूर्णिमा का वह स्वण दिवस भा 
'"परचा जो वि हमान जीवन वा अध्निस्मभरणीय दिस बनने जा रहा था। हम 
सुबह से ही यात्रा की तैयारी म डुट गये । यद्यपि इस बीच श्रीमती जो तानों 
बा अनकानक उपहार हम दंदी रही, कि तु दमन अपने अभियान को प्रसन्नता मे 
उनकी एक भी वात पर ध्यान नही दिया। ध्यान द थी नहीं सकते थे वयावि 
हमा: दिमाग पर छो अभिन दन समारोह वे स्वप्निल चित्र छा हुये थ । 

हम बार-बार घड़ी देखत जा रह 4 वयाकि गतब्य शहर को जान वाली 
गाते बारह बज छूटी थी । और हम अदशा था कि कढ़ी एवा न हों कि हम 
जद हां भार और गाडो छूट जाये । 

सादी तैयारी व वाद हमने जब घड़ी दखींता नो बज छुड़्े थे। हमने 
सताप की साँस नत हुय॒ ज-दी-जल्दी कपड बदन और श्रीमती जी द्वारा हृपा 
पदक चनाया गया नाश्ता खाकर स्टशन की और दौड़ पड़ । 

याड्दी ठोक समय पर छूटी और ठीक समय पर मतव्य पर पहुँच भो गई । 
स्टशन पर हमारे स्वागत वा लिय नगर क दचना साहित्यवार उपस्यित थ। 
उम्र भीड़ म हमारा एक श्रतिद्रदी भी शामिल था। उस दखबर हमारा माया 
नका, किंतु तुर त ही बात समझ मं था ग्रइ कि वह नी हमारी स्थाति और 
प्रतिभा का कायल हा चुका है | इसलिय अब हमस ताल-मल बैठान वे चदकर 
"में है। मन मे यह बात आत ही हमारा सीना गव स क” ग्रुना चौडा हा गया, 
जदन अकठ गई । स्वागत मडनी न गाडी स उतरते ही हम पूलमालाओ से 
आाद दिया और उच्च स्वर म हमारी जय-जयकार की। जय-जयकार हात हो, 
“लट फ्म पर सक्डों को भीड़ इकट्ठी हो मई और हम उनके बीच घिर हुये 
>ँद की तरह गदत उठाये, स्वय को जान कैनेडो से थी कुछ अधिक सपने 
चगे। 
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। विभित नाथ और जय-जयकार वे बीच हम समारोहस्थल तक पहुँने। 
वह एक शानदार दो मीजला द्मारत थी, जिसके सभा-मवर्न मे अभिनम्दन 
समारोह भमाजिद कमा गया था। समा खनु के पात कापी चहन-पहुंत 
जजर आ रही थी। कार्यक्रम आरम्भ होने म अभी कापी समय था इसलिये हमे 
समा-भवत के बगल मे ही निर्मित एक बैठक दाइप के कमर मे ले जाया गया । 
यहाँ आारामदेह गद्दो विछे हुये थे, मसतदें लगी हुई थी। हम शालीनताएूर्मक 
आगे बढकर एक नरम मसतद के सहारे गद्ो पर पसर गये । यद्यपि हम थका- 
वट का आभास भी नही हो रहा था, फिर भी हमने ऐसा प्रर्दाशत ,विया मानो 
यात्रा मं हमारी हडडी-पसली एक हो गई हो । यहाँ आकर हमन इस साहित्य" 
कार मडली पर बहत बडा अहसान किया हो । ही हे 
थोड़ी हो दर बाद हमे, सुरुचिपृण जलपान,भेट किया गया जैसा कि हमने 
आज स पहले देखा भी नहीं था, जिसे दखते ही हमारी जिल्ला मचन उठी, 
किंतु हमने यहाँ भी थेर्य दनाय रख और आम बे साथ, यह दशाते ह्ये कि 
इस तरह का जलपान हमारे लिये नया नहीं है जलपान ग्रहण किया । 
जलपान समाप्त हांते ही हम सभा-भवत्र में ले जाकर नियत स्थान पर 
आसन दिया गया । इसने गव के साथ आसनासीन होते हुये, एक ग्रावितत नजर 
उपस्पित्तिया पर. डाली, फिर छल-भरी मधुर मुस्वान फेकते हुय, द्वाथ उठाकर 
सभी का अभिवादन स्वीकार क्या कु 
हमारे बैठते ही उद्घोपक ने कार्यक्रम आरम्भ करते हय हमारा परिचय 
देत के लिये, स्थानीय साहित्यिक सस्या के सचिव का आर्मा्रत किया । 
सचिव ने माइक सम्दालते हुये कहा--“उपस्थित सम्माय नागरिकों 
हप का विषय है जि अपने क्षेत्र के महान साहित्यकार. श्री हमार बीच उपस्थित 
हैं और हमे उनवा सम्मान बरने का गौर प्रपप्त हो रहा है | आए सभी को 
जात होगा कि आज फ्युन की पूणिमा है । धाज वे दिन होलिकादहन होता 
है। इसके दूधरे दिन रज्ञ खेला जाता है और सामाय रूप स इसी दिन लगभग 
सभी नगरा भे मूख-सम्मेनना का आयोजन किया जाता है। मैं श्रीमनु 
परिचय देने से पहले अपने सा 
देने अपने पूर्व कथन मं थोडा सा सुधार कर रहा हूँबी जो 
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कि आपके सामत सच वे प्रमुख आसन पर विराजमान हैं उह उच्चस्तरीय 
साहित्यकार होत का भ्रम है तथा व अभिवन्‍दन समारोह का आमजण प्राप्त 
हांत ही दीडे चल भाव हैं । चूकि व यहा आ ही गय है ता हमारा कतत्य हो 
जाता है कि हम उनका यथायोग्य सम्मान करें। इस कारण हमन तिश्चय 
किया है कि आधामी कल को बजाय आज ही वा के अभी मू्ख-सम्मलन सम्पत 
हो जाय तथा मैं श्रीमानु क्या नाम मूखाथिराज क पद हतु प्रस्तावित 
बरता हैं ।! 

तुरन्त हो इस प्रस्ताव का समथन भी कर दिया गया और सभा-भवन में 
छालियो वी मडगडाहट और कहकह गूज उठे । हमारी हत्दत मूखाधिराज 
की पदवी पाकर ॒शत्तरज के पिटे माहरा को तरह हो गई। फिर भी हमने 
अपनी भेपमिटान के लिये उपस्थित महातुभावा का अभिवादन किया। इसवे 
पश्चात्‌ हमारी जो लानत-मलानत हुई बह आपको ने ही बताई जाय तभी ठीक 
है घरना आप भी हमारी सिन्‍ली उडायेंगे 

इस जाल स क्सी तरह मुक्ति पाकर हम राश्रि मं मिलत वाली गाडी से ही 
चुपचाप धर लौट आये | मगर आज तब इस बात का जिक्र कसी स करन की 
हिम्मत नहीं हुई बल्कि अपन नगर भे भी हम काफी दिना तक अ खें छिपाये 
घूमते रह इस डर से कि कही यह किस्सा क्सी को मादूम न हां गया हो । 
मगर ऊपर वाल की लाख सवा लाख धममवाद कि हमार साथ क्‍या बीती यह 

कोइ नही जान सका ! 

कहते हैं न दूध का जला छाल भी फूक फूक कर पीता है सो अब हम किसी 
भी प्रकार का जामत्रण प्राप्त होत पर पढ़ते गुप्त रूप स उसकी उत्वता वी जाँच 
कर लेत हैं । तभी किसी आयोजन म पयारत हें अआयया नहो | आपका भी हमारी 
सहो नक सलाह है कि आप भी बिना ठीक छातव बोत किये कोई तिमत्रण 
स्वीकार न वर 


में तो चला मरने 


अभाव | सत्रास | और कुष्ठाएँ | बेसा जोवत है यह ? बाज आए हम तो 
इस जोवन से । ऐस जोवन से मर जाना ही बच्छा । बार-बार यही विचार आता 
शत भे | और एक दिन हमने निश्चय क्र हो लिया कि आज हम ८स नारकोय 
ओवन का अत वर ही डालेंगे 

सब॒स १हले हमने यह तय कर लेना ठोक समभा वि मरने के लिए बीन- 
सी तरकीब का इस्तमान करना चाहिए। जो सुविधाजनक भी हा, जिसम पोडा 
भी कम हो और मृत्यु भो निश्चिद हो । इसके साय ही एक बात औौर भी हमारे 
दिमाग मे थी-वह यह वि हमारी उल उुछ इस तरद्ध स हो कि उसे दुघटना 
'धमभा जाएं । दाडि हमारे बीमे की रकम हमारी वीदो को मिल से | 

सबसे पहने विचार आया कि पानो मे हबकर मृयु को गत लगाया जाए। 
आखिर नगर से होकर बहदी हुई नदी किस काम्त आयेगी। कोई कठित बांध 
भी नहीं है यह । बच एक छलाग लगायी, पानी में हुवे और कुछ ही दर से 
तर बुछध समात्र। तभी स्थान गाया हम ठो दैरना बानत हैं। एसा भी धो द्दो 
सपा है कि हम पावी से हुवें, हबते ही हमार दम छुटने तगेगा। दो सकता 

इसी कारण हराया सवत्प भय हो जाय बीर हम तैरवर क्रि किनार पर था 

जामे, नहीं मह तरीका दोक नहीं । क्र 

अहहा-आईरिपा । क्ठिया अच्छा सयाय है। आज श्रीमती ४ बीमार 
है । खाना हमे हो पदावा पडगर । हम सारे दषद पदुतरूर ही खाना बनायेंगे। 
गा एन बपडे पर दिस लेंगे और स्टोव डस दरड जमायेंगे वि हमार 

भी आग पकड़ थें । बस फ्रि क्या है--कपरा के याय शरार भी हलगा 
ओर निश्दिद मु । लक्िय यह भो दो हा सकता है कि सेस मे मिलावट हा, 


नह बाय ठीक से परडे अबदा बुपुठ ही ठीक सत कनें। एसी हान्दर्भ 
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हम मर तो नही पायेंगे ! हों हमारी यौजता लागा का माबूम जरूर हो जायगी, 
और हम फिर कभी भी मर नही सकेंगे । कुछ और सोचा जाय । विजली वे 
शोक स॑ ? लेक्नि आजकल बिजली का कोई भरोसा है। कब बद हो जाए, क्या 
ठिकाना | जहर खा निया जाय ? क्तु जहर भी तो असली नहीं मिलता ॥ 
मिलावट के कारण जहर से मरन की कोइ गारंटी नहीं ता सीन मे चाझू 
मारकर, लेकिन हम चाकू वा निशाना सगाना तो आता ही नहीं। हो सकता 
है कि हम चाहू चलासे सीन पर और वह लगे पसलियों बरी किसी हुडंडी पर । 
परिणाम यह होगा कि हम मर तो नहों पायेंगे। हाँ घायल होकर अस्पताल 
जरूर पहुँच जायेंगे । और हमारी योजना की ग्रोपपोयत्ता भंग हो जायगी। 
नहीं. नहीं फिर 

फाँसी ? यही ठीक रहेगा। मौत की पूरी ग्रारटी है। लेकिन हमारा 
असली मकसद तो पूरा होगा ही नही । क्योंकि आत्म हत्या करते पर बीमा वी 
रकम नही मिलती । फिर एस मरने से दया फासदा कि बीमा की रकम ही इवे 
जाये । फिर क्‍या हो ? हाँ, याद आया हम अपनी डयूटी के दौरान अवसर दौर 
पर जाना ही पडता है । क्यो न एसा करे कि दारे पर जाते वक्त अथवा लोटते 
वक्त अपनी साइकिल किसी धसया ट्रक्स लडा दी जाय । इस तरह मृत्यु 
भी हो जायेगी--वह भी एक्सीडेंटन डेय | जिससे बीमा वी रकम तो मित्र ही 
जायेगी पर से डयूटी पर होत के कारण कम्पे सशन भी मिलेगा |. - 

एकदम ठीक, यही तरीका उचित रहेगा । घभी स्याल आया अगर हमारे 
दुर्भाग्य से उस ट्रक या बस का ड्रायवर एवसपेट हो, बिना शराब पिय ही 
ड्रायविंग करता हो और गाडी के ब्रेक सही हो एसी स्थिति म एक्सीडेट तो 
हीगा कियु सिफ हाथ पैर ही दूदेंगे । मृत्यु नहीं हो सकेगी । तब गौर इसके 
आगे हमारे दिमाग ने हडताल कर दी । हमारी विचारधारा को डेड-स्टाप लग 
ग्रया । हम माथा पक्‌डकर वही बेठ गये । 

अचानक ही कहौ रेल की सीटी गूजी और एक विजनों सी कौंब गई 
हमारे दिमाग ने भी हडताल समाप्ति की घोरणा कर दी। और मरते का 
एकदम सही तरीका सूक गया हमे । रेल हाँ रेल. रेल क वोचे 'आ।जावे 
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से, मरन क॑ ति यानव प्रतिगत चा सज है। उकलीफ भी नहीं। देखकर लागो 
डोर बचा लिय जान का खतरा भी नहीं । एक्सीडे टल वनिकिट भी । बरे | 
बह रे मर दिमाग । वया तरीका साचा है। इसस बेहतर काई और धरीका- 
हो हो नही सकता। हमन तय कर लिया हम आज ही रेल के नीचे आकर 
कट मरेगे । 
चूकि थाज हमारे डीवन का अतिम दिन था, इसलिय हमने आज जश्न 
मना लेने को साची । सारी जिदगी तो य्‌ ही बीत गई, कम से कम जाज तो 
चच्छा ला-पी लिया जाय, बच्छे कृपड पहन लिय जाये ताकि मरते वक्त दि 
मे कोइ हसरत वाकी न रह। 
पथ रेच से कट मरन मे मृत्यु के नि यानव प्रतिशत चा सज ये । फिर भी 
एक प्रतिशत शका ता थी ही । भर हम क्सी प्रकार की भी शका की ग्रृजाइश 
अपनी योजता में नहीं चाहते थे ! इसलिये हमने जश्त की तेयारी कसाथ ही 
ट्रेन आने का सही समय, उसकी स्पीड, विशेष रूप से लेबिल क्राधिंग सगुजरत 
सम्रय की स्पीड का पत्ता लगा लिया । 
वेटिया भाजन करन के वाद, सज-धजकर हम मरन चल दिय | स्टशन 
पर जाकर पूछताछ लिडकी स गाडी के आते का समय एक बार फिर पता 
किया। इसलिय कि कही एसा न हो कि गाडी लेट आये और हम मरन के 
उैयद से जिस समय लाइन पर कूदे, गाडी आय ही नही । 
मा चना गाडी सही समय से पडह मिट लट आ रही है। पूरी तरह 
हर हम लबिल क्रॉसिंग की ओर बढ गये। हम इस तरह चन रहे 
कर न निकल हो। साथ ही इस बात वे लिय भी हम सतक ये नि 
रा हमारे आनूवाजू न चल रहा हा, वयोकि इससे यह खतरा था कि हम 
नि चपद मे आने ही वाले हो और बगल में खड़ा कोई व्यक्ति हमारी वाह 
९ हम पीठे खीच ले और हमारे इरादा पर भाडू फ्रि जाय । 
पे आराम स क्रासिंग को ओर चले जा रहे थे कि वया दखते हैं कि गादी 
क्स्ति हम रिआ चुकी है। अब हमारी योजना खठाई मपड़ रहो थी 
“ना मुनहतत अवसर खोना नहीं चाहते थ। इसतिय हमत चाल ठझ 
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चर दी । (दोड सकते नहीं थे, बयाबि ध्सस सबको मालूम हो जाता कि हम 
धात्म-हत्या करता चाहते हैं) लेकिन हाय रे दुमााग्य ! जब तव हम क्रोधिण पर 
चहुँच गाडी यह जा वह जा ) हमते दिल थ्राम बर कलाई पर बचों घडों दो 
चो पाया अभी गाडी का सही समय ही हुआ है| अर्पाव्‌ गा लेद ने जाकर 
सही समय पर ही था गई थी । इसबा अप था कि पुझछताझ खिडगी पर बैठे 
आर्भचासी न हमे गलत मूचना दी पी। हम उस मन हो मन हशारों गालियाँ 
देते हुये, भायूस होगर घर लौट बाये। बौर साहव | ठब से आज ठक हम 
औत के पीछे हयेश्गो पर लड्डू रखे घूम रह हैं तेविन वम्बस्त मौत है कि पीछे 
मुडबर ही नहीं देखती । 


०००५ 


सेता जी को नरक यात्रा 


। 


चद्य गजब हुआ साहद, एक नेता डी नख्ववासी हुए । नरबवासी इसलिए 
बैक स्वग॒वासी तो सभी च्यक्ति होत हैं भर हमार नेता जी यह चाहते थे वि ये 
मरकर भी सवस अलग रह, जिस तरह दे अपनी जिंदगी म॑ सबसे अलग रहे 4 
अलग स॑ मेरा मतलब है निराते, यानि उनको, साती का चिपवू दूसरा कोई 
जेता, इस दुनिया मे नहीं था। चिपवू का अर्थ है जो हमेशा दुर्सो सम चिपगा 
रहा हा । इसके लिए उहानि बितने पापड तोडे होंगे, इसबा अंदाजा लगा पाना 
सहज नही है ६ इनाव वी घोषणा होते ही निदलीय बन झाना, चुनाव शोठकर 
बहुमत वाली पार्टी मं शामिल हो जाना और भन्ती बना जाना, पिर भी जीवन- 
चपत्त बदाग बने रहता (बेदाग का अथ राजनीति मं, सब बुछ करत, हुए भी 
गिरफ्त में न आन होता है ।) यद्यपि इहोंने वह सभी कुछ किया था, जो एक 
जेता को करता चाहिये, यानि भापणवाजी (आख्वासनवाजी भी शामित है ॥) 
अहानवाजी, मस्काबाजी, दगावाजी, मक्कारी, बईमानी, गबन, दो नम्बर वे 
अधे, भाई-भत्तीजावाद और भूछ बोलने मं तो व माहिर थे हो इसतिये ये न भी 
चाहत तो भी उहू नरक्वासी तोहोना द्वी ता. ५. & 
नता जी का नाम-अजी ताम में कया रखा है, उनका नाम जा आपनी सर्जी हो 
रल लीजिये-काबूब द-मालू राम, भूठेलाल, मस्दपराम, घिकडमच द-बागढी लाज, 
बगरह वभरह इतम से छझो भी नाम आपको पसद आय वहों रख लीजिये । 
हाँ तो एक नताजी ये. वे नर्‌क॒वासी हो गये, य्यपि व अभी ससकवासी 
हना नहीं चाहते थे, दयोकि चुनाव सामने थे और थे एक बार पिर मस्त्री बत 
लेना चादते थे । अपदस्थ नतर व रूप मे सरववासी होना उह पृ्ठद नही था । 


लेकिन भानवा दो दिगती नाव सचाले जाने गी, यमदूतों की त्तिवओ'च॑ सामने 
पाश--+9 
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एक भी ते चली । हा जी उनवी जात्मा को लगे तीन यमतूत आय थे, शामद 
धमरात भी ज्यनते थ कि उनकी आत्मा एक यमदूत व वा की नहीं है । 

ठीनों यमदतत उनकी आत्मा को वस से कखव॑ वापसी यात्रा शुरू करना दी 
चाहते थे कि न॑ताजी को आत्मा ने मस्का लगाव की कोशिश की--“देखों भाई, 
मरा-तुम्हारा कोई बैरमाव छो है नही, मदभद हो सकता * । मतभेद होता राज- 
नीति मे कोइ बुरी बात नहीं मानी जाती, इसलिए मुझ पर भरोसा करो, मुझे- 
छोड दो, मैं अधिक श्रमय नहीं चाहता | बस तीन माह वा समय मुझे द दो | 
इस बीच चुनाव हो जायेंगे मैं मत्री बत जाऊँगा उसक॑ बाद मैं सहप तुम्हार 
साथ चलूँगा, अथवा यदि तुम चाहोगे तो तुममे स एक को अपवा निजी सेक्रेटरी 
बना लूंगा ओर बाकों दोता को किसी ने किसी आयांग का अध्यक्ष, मह मरा 
पक्का वायदा है । 

कितु हाय री मजदूरी, शायद व तीनो ही यमदूव बहरे थे । इसलिए कि 
सता जो की एक भी बात काम न आयी । यमदूत छुपचाप उनकी आत्मा को ले 
ही उडे। 

भूँवि' नवाजी न काफी अकलमदी स काम लिया था। उनके विभारानुसाए 
भव तक नरकवासी होने वाले एकमात्र नता वही थे, इसलिय उन्हे [रा विखास 
था कि नरक म उनका भव्य स्वागत होगा । इसलिय मन हो मत वे काफी 
प्रसन्न थे । उहू विश्वास था कि नक लोक में भी व भपता अलग सथात बना 
लेंगे, और कोई न कोई पुर्सी हथिया ही लेंगे 

कुछ ही समय मे, यमदूदों ने उनकी आत्मा को धर्मराज के सभा-भव्त मे 
ला पटका । नंताजी का रंशा-रेशा द्वाय-हाय कर उठा वेयोकि वे खड़े टमाठर, 
अण्डे भ्रादि को मार छाने के तो आदी प॑ किंतु इस तरह वी चोट उसे बस 
की नहीं थी । किर भी यह सोचकर कि वे वो बचार गूगे, बहर संवतत हैं। य 
उनका महत्व नही समझ सकते, वे छुपचाप दद को अदर ही अंदर पी गए । 

अभी धमराज समा म नहीं पधार थे। अय सभासद भी अभी महा आय 


ये । इसलिये, वे यमदूत नेताजी की बात्मा को जमीत पर पढक कर उसी 
निगरानी करते हुये खडे थे 
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नेताओं मोव रह ये, वम धमराज भा जायें तो उनस अपने अपमात को 
बाठ वहूगे । धमराज निश्चित ही उनवी इस अपमात ने! लिय सज्जित हृगि। 
मयोकि उननों ख्याति धमंराज तब अवश्य हो पहुँच चुको होगी। इतन वर्षों से 
अखबारो म॑ द्वोत वाला धुर्वापार प्रचार व्यर्थ थोडे ही जायेगा । 

लगभग आधे घण्टे वे भीतर सभी सभासद सभामवन में पहुँच छुते ये। 
इसी बौच न जात वहाँ से आवर धमराज भसिहासत पर विशजमात हो गय। 
नेताजी को उम्मीद थो नि धमराज आते ही उनका गुशल समाचार पूछेंगे, 
ढिस्तु धमराज ने मात्र एक उचटसी-सी नजर उन पर डाली, फिर मुड़कर चित्र 
गुप्त वो ओर दा । चित्रगुप्त ने उदरा आशय सममभकर अविलम्व खाता खोला 
और नेताजी वो प्रशस्ति मे अभिन दत पत्र पढने लगे । धमराज मौर;सभी सभा- 
सद ध्यानपुवक एक-एवं शब्द सुन रहे थे। चित्रगुप्त द्वारा प्रस्तुत अभिवदन 
पत्र का सार-सक्षेप यहाँ प्रस्तुत हे -- 

“हु भमराज यह मानव आत्मा, जो जभापकः सम्मुख उपस्थित है, बह बहुत 
ही इतत्, क्रूर ओर लालची भात्मा है। इसन ने वंवल अपने बंधु-बाँधवों को 
धोखा दकर उनकी सारी सम्पत्ति हडप ली बल्कि इसने सार भारतवर्ष वी जनता 
को धोखा दिया । काई भी क्षण, इसने” जीवन मे ऐसा नहीं रहा जब इसने जत- 
बल्याण को बात सोची द्वो। यह थी हर क्षण दूसरों को उल्लू ब॒नाबर अपना 
उल्लू सीधा करन की बात ही सोचता रहा | इसक लालच का हाल यह रहा 
कि इसने धन कमाने द लिए धोखा धडी, स्मगलिंग, करचोरी, मबत, यहाँ तक 
कि लूद-पाद सभी कुछ किया । सरकारी पदों पर योग्य उम्मीदवारों का अनदेखा 
करत हुए अपन भाई-मत्ीजा अथवा उन व्यक्तियों को नियुक्त किया 'जिड्डीने 
इसकी जेब गम की । आपस में लडाने-भिडाने का काम भी इसने छूब किया है । 
साम्पदायिक दग करवाकर असस्य भारतीयों को भोत् के घाद उदरवा दिया 
इसन। इसका असर हमारे नर्कलाक पर भी हुआ इन दगो में इतनी आत्साए 
शरोर मुक्त हुईं कि हमारे यहाँ स्थान की कमी हो गई । अब एक-एक नरक-कुण्ड 
में सैक्डो आत्माओं को एक साथ ही दष्ड दिया जा रहा है ४ 

“इसने अपनी पत्नो की सिफ इसलिए मार डाला कि वह अपने ऊपर एक 
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भेम टाइप सौत मो मर्दाश्त नही कर सकी | विस पर भी इसका वमीतापन 
देखिए कि इसने अपने पाप पर परदा डालते हुए अपन इकलौत साले को हत्याण 
बतारर, उसे फाँसो पर चढवा दिया और उसवी सारो जायदाद हृडप लो। 
मैं कहाँ तक इसके पाप गिनाऊँ, इसके सारे अपराध प्रिना दना आसान 
नही ह्है ॥7 

चित्रगुप्त वो बाठ को नीच मे ही रोकते हुए थमराज ने महा -बंसन्‍्यस 
भर पाप गिनाने की आवश्यकता भी नहीं है ।” फिर समासदों बी ओर उम्ुख 
हीकर उद्ठोंते कहा--आप सोगो ने इसके अपराध सुने हैं माप लोग शीघ्र हो 
निणय सें कि इसे कया सजा दी जाय, और! 

ने जाने धमराज और क्या बहना चाहते थे कि नेता जी बोल उठे--“नही, 
नही, ये सभी भारीप गलत है, मैंने कोई अपराध नहीं विया। मैं यहां पर यह 
स्पष्ट बर देना चाहा है, चूँकि में निरतर श्रयति बरता रहा हूँ इसलिये मेर 
प्रतिद्व ढी मुझसे जनते हैं, जहर उन्हांते ही य.बेतुदे आराप मर विरद अस्तुत्त 
क्यिहें।! हे 

धमराज मुस्कराकर बोल---“नही भाई, मह तुम्हारा भ्रम है । तुम्हारा कोई 
प्रचिद्वाद्दी महाँ शिकायत करन नहीं आया । ने हमे इसकी आवश्यकटठा ही पढ़ती 
है । हम दो अपन साधनों से हो सब कुछ मालूम कर लेत हैं ।” 

“तब जरूर यह सी० आई० ए० की शरारत होगी। मैं सभी आयेपो से 
इवबार करता हूँ। मैंने कोई अपराध नही किया ।7/ न 

“देखो भाई यह भारतीय अदालत नही है जहाँ वकीलो की अठ-सठ दलीनो 
के आधार पर भूठ को सच ओर सच को भूठ मान लिया जाता है। इसलिय तुम 
खुप ही रहो ।” फिर उन यमदूदों को पूरी तरह सतर्क रहने का इशारा वरते हुमे 
सभासदो की ओर दखनर धमराज ने कहा--“'अब छक आप लोग निणय से 
चुके होंगे, इृपया बताए, आपने इस घृणित आत्मा ने लिये गया दष्ड निर्धारित 
क्या है।! 2४ 

उत्तर मे एक-एक कर समासदा ने बोजना शुद क्यि- 

“इमे रोरव नरक में डाल दिया जाये--!” 
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“नही, कुम्तीपाक नरक मे रखा जाय! 

“पही-नद्दी यह गलत होगा, इसके हर पाप के लिय अलग-अलग सजा 
दी जाय, जैस हत्या करन वाले का हाय काद दिया जाये--! 

इस तरह सभासदो मे मतैवय नहीं हो सका | दो-चार मिनट दुप्पी छायी 
रही । तब धमराज ने सभासदो में से एक वयावृद्ध समासद से कहां-- 

आदरणीय, आपने अपना मन्तव्य प्रकट नही क्या! 

वृद्ध ने उत्तर दिया--/मगवत, मेरा विचार सुनकर शायद आप लोग हसे, 
कितु छुफे इसस उपयुक्त कोई सजा इस नोच के लिये समझ नहीं आती । मेरे 
विचार में इस कसी एकास कोठरी मे मुह पर पठ्टो बांधकर डाल दिया जाए- 
वही इस भोजन व जल दिया जाये विस्तु इस बोलन का अवसर ने दिया 
जाये ।!! 

यह सुनते ही नेता जी चीव पडे--“पह घोर भू याय है, यह प्रजाततर 
है। प्रजात॑त्र में किसी का बोलने का अधिकार नहीं छीवा जा सकता । इस प्रश्त 
को मैं राष्ट्रमण्डल मे उठाऊंगा। नही मैं चुप नहीं रह सकता । मैं---मैं तुम 
सबको देख लूगा । तुम लोग सममते बया हो मुझ” 

अब धमराज का भी पारा गम हो उठा--”'भरे मूख न्‍्यथ क्यों चिल्लाता 
है। यह भारतीय भसेम्बली मही है, यह धमराज का न्याय भवन है। यहाँ तेरी 
बकवास सुनने की फुरसत किसी को नहीं हैं। अब यदि तुम दोबारा बोले तो 
तुम्ह जो भोजन-पादी की सुविधा दी जा रही है, वह भी नहीं दी जायेगी ।7 

यह सुनते ही नेता जी की सिटटी गुम हो गई। वे चुपचाप बेठे रह गय ॥ 
इसी बीच सभी सभासदा ने विचार-विमश कर वृद्ध द्वारा सुकाई गई सजा का 
समथत क्र दिया, और नेता जी के मुह पर पटटी बाधकर एक अलग-बलग 
कोठरी मे डाल दिया गया । 


७०० 


चमचा तेरे रूप श्रनेक 


गुर्देव अपना प्रवचन प्रारम्भ बरत ही जा रहे ये कि एवं दिप्य न पूछ 
लिया-- 'मुस्दव | आजकल चमंचा और चमचेबाजी शब्द कापी श्रचल्ति हो 
रह है । ध्पया हमे वताइये यह चमचा क्या होता है २! 

गुरुदेव विचित मुस्क्राय । फ्रि हुओक से एक खम्बा वश लकर बोले-- 
“बच्छा ठोक है | आज वे लिये निश्चित वक्तव्य फेसिल । आज दम चमधो की 
हो चचा बरेंगे ।” हुके स एक और लम्दी फ़ूक मारन क वाद ग्रुग्दव बोले, 
“मानव समाज कई जातियो भौर उपज्ातियां मे बंटा है और इन जातियो- 
उपजातियो के चार प्रमुख वर्ग हैं। कोई ब्राह्मण दै ता बोई क्षत्रिय है, वोई 
वैश्य है तो कोई शुद्ध । यह हुए जाने-पहचाव वग | इनके अलावा एक और वर्ग 
होता है शिसक सबंध में अधिवः लोग मही जानत । यह वग है-चमचा का यातरि 
भस्काजीवी यंग । इस वर्ग का व्यक्ति पहले चार वर्गों की, किसी भी जाति का 
हो सकता है । जाति, इस घग म विशेष अहमियत मही रखती | इस वंग वो 
भी प्रमुखत चार खण्डो मे बॉटा जा सकता है--उच्चवर्गीय चमचे, उच्च- 
अध्यमवर्गीय चमचे, मध्यम वर्गीथ चमचे तथा निम्नवर्गीय चमचे ।४ 

/ उच्च वर्गीय चमचे ऊंचे खानदान (पैस के हिसाब से) के द्वोत हैं। ये 
चमचे या तो उच्च स्तरीय नेता (मत्री आदि) होत हैं. अथवा बड़े व्यापारी ओर 
अधिकारी होते हैं। य चमचे अपन स बडे स्तर वाले नेता, जो सत्ता म हो, को 
घलामी दकर अपना स्थात सुरखित बनाते हैं तथा अपने भाई-सततीजां का छीवन 
भी सुधारते है। साथ ही साय धन व यश लाम भी अजित करत हैं। कि 
कमी-कभी गोटी उल्दी बैठ जान पर इस मस्वेबाजी की भारी गीमत छुकानी 
पढ्दी है ओर इह दिन में दो कया या म भी तारे वजर नही आते । चाय वरफ 
नेषकार ही अंधकार नजर आता है । 
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दूसरे अयात्‌ उच्च मध्यम थर्गीय चमने व हांते ह जो बुर्सी दोड मे आधी 
दुर तक तो पहुँच जाते हू कितु बाकी बची हुई दूरी पार करता उनवे अपन बस 
म नहीं होता । ऐसे लोग जिसक हाथ मे दुर्सी प्रदान करना होता है उसे मस्‍्का 
सारत हू भथवा वे धनाढय जो लवपति होकर कराइपति बनन का स्वाब एखते 
है, पर तु उतक॑ रास्ते मे छोट कमचारोी जबरन अपनी ठार्गे जडात हू । उननी 
टार्गें हदाने (अथवा काट दन) हतु ये लखर्पति सत्ताधारी का अथात्र समथ व्यवित 
को मस्का लगाकर प्रसत करत है और इस वरह सत्ताधारी दारा उनके राष्पि 
से यथ ।टबवी हुई टागे हटा दी जाती ह्‌ । रास्ता खुन जाता है । 

क्षेत्रीय नता तथा सी ग्रेड अफ्सर मध्यवर्गीय चमचे होते है| चूकि इन 
लांगो के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वे स्वयं कसी समस्या को हल कर 
सके अपने भाई-भतीजा को नोकरी दिला सके, अथवा ्यापार मे लगा सके, 
या व्यापार मे लाम क॑ रामस्त खोल सकें, इसविय य लोग मस्वे का डिब्या लेकर, 
एमस० एल० ए०, मंत्री अथवा वह अफ्नरां के बगलो वी आर दो'ते है। उन्हें 
में पूजा दते है, दिलवात हे और इसी तरकीब हारा अपना स्वा4 सिद्ध कर 
ज्ेत ह। 

तिम्नवर्गीय चमचा उचारा निरीह प्राणों होता है। इसे पहले तोनों वर्गों 
का मस्का पालिश करनी पडती है । तथा उनने पास मस्के का स्टाक थी जमा 
करना पडता है ताकि हर चमचा अपन से ऊच चमचे का भस्का मार सके किर 
भी उसका झ्टाक समाप्त न हो । इसे भेहनंत भो सयसे अधिक करनी पडती है । 
यदि उसके क्षेत्र म कोई तता पवार रहा है तो उसके स्वाग्रत का प्रबब करता, 
सभा का आयोजन करना ताकि नता की जीम वी खुडली मिट सके | 

समभदार अफ्सर हमेशा दौर पर रहते ह । इसमे धर के खच्‌ मे थी कटौती 
होती हैं, जामदनो थी बढती है। साथ ही साथ चमचाई गौरव मे भी वृद्धि 
डांदी हू । इम दोरा + दोरान साहब के ठहरने को व्यवस्था करना, उसवे आदाम 
का रथाल रखना, इह्ी निम्नवर्गीोय चमचो का उत्तरदायित्व हाता हैं । शहे 
जक्पर जनीन भी होना पडता है । मवस्था मे छोटी सी भी वर्मी रह जान पर 
अधिकारिया मे डाट खाली पतली हे ठो बंध दिशेदी व का अनर्गल प्रसार 
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मिरदर्द बन जाता है। और इस तरह बदनामी माल लत हुए भी बचार वे 
हाथ बडो की जूठन के अलात्ा कुछ भी नहीं छग्ता । किल्‍्नु यह दतना सतापी 
जौव होवा है कि वह इसी जूठन म सम्पूण तृप्ति महमूस कर लता है । 
एक अनुम्तात बे अनुसार आज भ्रठि सौ व्यवितयों मे स लगभग अस्सी व्यक्ति 
चमचागिरी करते हैं । इस चरह यह युग चमचागिरी का युग हुआ कितु बचाराः 
को अपना कार्य सम्पादित करने के लिये अधक परिश्रम करना पडता है जो कि 
सरासतर अयाय है उन पर ।” 
एक शिष्य बीच म॑ हो बोल उठा -'गुरुदव | दर्द चमचागिरी तो 
बहुत बडी कला हुई | उसके विकास व लिये बया कुछ किया नही जा सकता ?” 
गुरुदेव इस प्रश्न से प्रसन्न हुए। फिर सामने रख हुक्क में दो तगडी फूक 
सारकर बोले---/शावास ! तुमद बहुत अच्छा प्रश्त किया है | निश्चित द्दी इस 
कला का समुचित विकास होता चाहिए । इस हंतु निम्न बातों पर ध्यान दिया 
जाता चाहिये--- 
]---नोसिखिये चमचो मे से प्रतिभाशाली चमचो को उच्चस्तरीय धमचागिरी 
सीखने हेतु छात्रवृत्ति मिलनी चाहिये । 
2--सकूलो म॑ चमचागिरी की शिश्ला को व्यवस्था होनों चाहिये । 
3--नोकरी के लिये चमचागिरों मे निपुणता आवश्यक योग्यता घोषित होनी 
चाहिय॑ तथा नोकरी उस उम्मीदवार को हो मिलती चाहिय जिसवे' पास 
सबसे अधिक सिफारिशी पत्र हो । 
4-+जिम नागरिकों को चमचाग्रिरी न आंठी हो उनके सपुण नागरिक 
अधिकार छीन लिय जाता चाहिय 
5---ऐस कमचारियों को तत्काल नौकरी स॑ हटा दिया जाना चाहिय जिहे 
चमचागिरी का भान न हो अथवा जो चमचांगिरो और चमचो की निंदा 
करते द्वो । 
6--निषुण चमचो का यात्रा व्यय तथा अय आवश्यक व्यय सबधित विभाग 
द्वारा वहन किया जाना चाहिये | 
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7--अच्तिम व सबस महत्वयूण सुझाव यह है कि सरकार को चमचामिरी 
प्र रिसर्च हतु एक अनुसधात आयोग ग्रठित करता चाहिय् जो टाष्ट्र 
के सभी चमचा को वर्मानुसार सूची बनाकर उनसे सम्पक करे । उनको 
समस्याओं का अध्ययन करें ओर निराकरण हेतु सुझाव द । 
उपय्‌ क्‍्त सुझावों पर शीघ्र ही ध्यान दकर उचित कदम उठाये जान चाहिये 
तभी इस मरहत्तपूण कला का विकास हो संवेगा ॥” अब मैं अपना भाषण यही 
समाप्त करता हूँ। सब मिलकर बोलो--'चमचागिरी जिदाबाद_! और सभी 
शिप्पो न चमचामिरो जि दाबाद का नारा लगाते हए अण किया कि व चमचागिरी 
के उत्थान हेतु जो-जान से जुद जायेंगे । 


न्याय 


दाऊ जी ! आजकल हिखा चमार के लडके के हौसले बहुत वटत जा रहे 
हु। दा चार अंग्रेजी असर बया पढ़ गया है अपने आपको लाद साहब ही सममने 
लगा है । ! हीरा ठाकुर कह रह थे । 
च्यच्छा ! 
जी हाँ | और जानत हैं भाज्क्ल यह वड घर की बहू-बटिया को राह 
ज्यचत छल्ता भी है ॥!? 
गया ?” पाल ही बैठे लम्मी पडित चौंक पड़े । 
“ह जी, कत्र ही की तो बात है! कल शाम मेरी बेटी मैदाव को बोर 
जा रहो थी वव इसने, उसे राह मे रोक लिया ।” 
अरे ! तो एसा कहो ने, चीटी के पर निकल आए हैं।” 
दाऊजी की आवाज गूज उठी “अरे ओ भादू। जा, बुला तो ला भीगुर 
के बच्चे की ।7 
दाऊजी का नौरर भालू हिखा चमार और उसके बटे प्रकाश को पकड़कर 
ले आता है। पकाश को दबत ही दाउजी का पारा चढ जाता है । 
“क्यों उल्लू क॑ पृठठे स्कूल मे पढ़न वया जान लेगा है अदब कायदा ही 
समूत गया २? 
जी जी मैंने तो कुछ भी नही क्या । 
हिखा दाअजी के तेवर देखते हो घबरा गया था---' हज्जुर / लडक स कुछ 
ज्कुमूर हो गया क्या २! 
“कुसूर ?े अरे इस नालायक ने कल हीरा ठाझुर की चेटो को छेडा है. / 
“न, नही, बह तो _ मैंने यह बताया-था कि बेर ले पर न जाये, उधर 
चहुंत काटे हैं ते बल हि 
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'बच्छा अच्छा, दो तू उसे रास्ता बता रहा था! हूँह ! भोए भालू उठ 
और लगा तो पाच जूते इस हरामजादे को | और हिरवा तु भी कान खोलकर 
सुन ले । अगर आगे इसकी कोई शिकायत बायी तो.” 

भालू प्रकाश को जूते से पीटता है। व दोनो बाप-बट सिर भुकाए 
उठकर चने जाते है। तभी किसना चमार रोता-ब्रिमूरता आकर दाऊजी 
सहित सभी बडा को 'पालासी? कहकर एक कोन मे॑ खडा हो जाता है। तब 
दाज्जी उसकी तरफ देखकर पूछते है. “बया बात है रे किसना 2? 

“मालिक जान की अमाने पाऊं तो ठुछ कहूँ.” 

“बरे कहो भाई, कही, यहाँ तो न्याय होता है 'याय । यद्धा किस बात 
कॉ इर २?! 

'हुइुर कल शाम को मेरी बंटी शकुनिया कडवी उठाने गयी थी ” 

* अर लो चमार की लडकी यही तो करगी 7” लंढमी पडित कढद्धते हुए 
ठठाकर हस पडे। 

“जी इज़ूर, सो हो है । मगर वहा वहाँ!” कहते-कहते लक्ष्मी पंडित 
थी ओोर दखकर रक ज्यता है | दाऊजी उस फ्रि ढाढस बधाते है 'हा 
हाँ. क्या हुआ वहा २९? 

"मालिक जी कहते जबाने कटती है। वहा पर छोड पडित श्यामलाल जी 
से उसे पकट लिया थौर उसकी इज्जत लूट ली ”!! 

* क्या कहाँ, तुके शरम नहीं आती एसा कहते, श्याम एमा लड़का नहीं 
है ।” लक्ष्मी पढित अपने वंटे को करनी सुनकर गरज पड | 

' मगर मालिव' उ हू ऐसा करते सम्झा घोबी न भी दखा है |? 

अच्छा अच्छा ” दाउजी ने उदामोन स्वर में पूछा “अब तू बया 
चाहता है (7 

मालिक लडकी खराव हो गई । अब विरादरो म कोई भी उसे व्याहने 
को तैयार नही होगा ॥” 

+नरेडिन जब दब तू नहों बतायगा, किलो वो मादूम कैसे होगा २” 

+ मगर मालिक?! 
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“अंगर-मगर कुछ नदी । पडित जी ! श्याम भी लडका हो है। कुछ चूक 
हो गई होगी । आप इसको लडकी के व्याह खच के लिय कुछ रकम द दीजिये । 
और किसना तू खुद इस मामले में चुप रहना और अपनी बंदी और संख्या को 
भी समझा देना | इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिये वरता ” 
इस समय दाऊजी का स्वर किसी दरिद का साथा। 

लद्ष्मी पडित सदरो को जेब स॒ कुछ नोद निकाचक्र किसना को देते हैं! 
वह छुपचाप सिर भुकाये नोट लेकर बाहर चला जाता है। तभी दाऊजी का 
अस्फुट-सा स्व॒र सुनायी देता है---हुँह इज्जत ! आजकत चमारों के पास 
भी इज्जत होने लगी है । 


छ्०ण 


॥' जागृति ध्ाथी झायी नहों धायो 


एकाएक ही हमारे शहर मे जाएदि आ गई | कहाँ से आई ? कैसे भाई ? यह 
भत पूछिए । बस | यह ज्ञान लीजिय, कि जाएृति आ गई और जब आ हो गई 
तो हमारे शहरवाध्तियों ने उसका जोर-शोर के साथ स्वागत किया । इस स्वागत 
के दौर दोरे मे कई बडे काम हुये । जो काम नही हो पाये उनके लिये अनगिनत 
समितिया गठित हो गइ । यह बाठ और है कि इन सभी समितियों के अध्यक्ष 
हमार शहर वे' एकमात्र नेता जी ही थे । वस कमी तो यही कि इन समितियी 
मे महिला वग का प्रतितिधित्त लगभग नही था । लेक्नि नहीं नेता जी की 
ऋकलौती पत्नी श्रीमती लोटन बाई हर समिति की सदस्या थी | उह मह केसे 
गँवारा हो सकता था कि उनके रहते इस भाधुनिक युग म खासत्तौर स जागृति 
के आ जाने के वावजूद महिला वग को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो । उहोंने 
हर समिति की बैठक मे उनकी कौम के प्रति हुए इस आयाय के विरुद्ध आवाज 
उठाई | लोटदन बाई का सघप रुग लाया और उनका प्रस्ताव मात लिया गया । 
उनका प्रस्ताव था कि चूँकि महिलाजां को इन समितियों मे उचित प्रतिनिधित्व 
नही मिला इसलिए अलग से महिला, सडल का गठन होना चाहिए । हा, ठो 
उनका यह प्रस्ताव मान लिया गया और सभी समितियां ते एक स्वर स महिला 
मंडल के गठन की स्वीकृति दे दी। स्वीहृति मिलते ही सोठन बाई, महिला 
मडल ने गठन हेतु जी-जान से जुट गई । अब समस्या थी महिला मडल के 
लिये सदस्य कहा से जुटाये जाये क्योंकि जो जागृति आई थी न, वह केवल 
पुश्या तक द्वों पहुँच सकी थी । हमार शहर की महिलाये, यकीन मानिय जनाव, 
अब भी बाजिद अलो शाह के जमाने म जी रही हैं । बर्थाव्‌ एक तो घर से 
बाहर कदम निकालने को हो तैयार नही और अगर जलूरो हो ही गया हो 
आठ गज दो साड़ी का चम से चस एक गज टुंकडा घुँघट के रूप मे चेहरे ने 
आगे हाथो वी सूड बनकर लटक आयगा । ऊपर स एक रगीन-चमकदार रुशमी 
चादर ओढी जायेगी । तब कटी श्रीमतो जो धर से बाहर कदम रखेंगी। थब 
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भले ही धुंघट की वजह स राह दिखाई न द और पाँच मिवट का रास्ता पाच 
घटे में ही क्यो तन तय हा सके, मजाल है कि उंगली भो कपडो स बाहर 
मभाँक ले । 

लेकिन लोदन बाई भी अपने नाम की एक ही थी। उहोंने अपना प्रयास 
जारी रखा और एक दिन ऐसा भी आया कि महिला मडल की सदस्यता 
स्वीकार करने को तैयार दस महिलाये उन्होंवे जुदा ही ली | य महिलाये कौत- 
कौन और वेसी थी, यदि इसका वणन किया ती न वेवल पृष्ठ रग जायेंगे बल्कि 
हमारा अस्तित्व भी ख़तर स॑ पड जायेगा। ब्याकि अपने राम शुद्ध हरिशचद्ध 
के अवतार है ओर हमारी कलम हमारी सरौफीसदी जाज्ञाकारिणी। परिणाम 
स्वरुप वह सत्य बात ही लिखेगी और आप जातत ही हैं कि सत्य हमशा कड़वा 
होता है । वो एक नही, दम-दस महिलाये जब हमे घेरेंगी तो हमारा क्या वनगा 
इसका अदाजा शादीशुदा लोग आसानी से कर सकते है । इसलिय हम उनका 
प्रिचय देना स्थगित कर महिला मडल के गठन की कायवाही का विवरण ही 
लिखते ह । 
हा, तो लोटन वाई ने दस महिलाये जुटाकर, उनको लिस्ट नता 
जो का थमा कर उनसे महिला मडल का स्वरूप निर्धादित करन हैतु विस्तृत 
चर्चा करी । चचा के दोरान यह तय हुआ कि महिला मंडल के गठन की 
विधिवत्‌ घोषणा पूर्णिमा को कर दी जाये । 
*  पधूणिमा आई और महिला मंडल वी कायकारिणी का छुनाव सम्पत हुआ ॥ 
श्रीमती लोटन बाई अध्यक्ष, मुतीखवासन सचिव कमली को दादी उपाध्यभ, 
सलली की नानी कोवाध्यक्ष भौर अय पाँच महिलायें कायकारिणी सदस्यायें 
चुनी गई | चुनाव के दोरान, जैसा अक्सर होता है, कापी बवेला मच गया । 
शेष दो महिलाओ का कहना था कि वे किसस कम हैं जो उहें कोई पद नहीं 
सौंपा गया कि'तु लोट्त बाई न सूमबूक से काम लेकर उहें छुप करा दिया। 
किन्तु सबसे महत्वपूर्ण काय तो अभी बाकी ही था। और वह था उद्धादन | 
आप तो जानते ही हैं कि जिस तरह पुराने जमानव मं हर काय के पहल दवी- 
देवताओ का पूजन आवश्यक माना जाता था उसी तरह आज हर आयोजन से 
पहल उसका उदघाटन किसी नता स कराना आवश्यक होता है | 
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सोचने की बात थी कि उद्धाटन किसस कराया जाय । वयोकि हंमाराए 
शहर (सही बात बठला ही दे, हमारा शहर वास्तव में एक छोटा कस्वा भी 
नहीं है, लेकिन लोग हमे दहाती व समझ लें, इसलिय हम उस शहर दह्वी कहते 
हैं) ऐसो जगह स्थित है जहाँ कोई भी मरी आन की ठो बात ही छोडिय, 
भौकत को भी तैयार नहीं। इसलिय काफो सोच विचार कर तय क्या गया 
कि सहिला मडल का उद्घादन क्षेत्र के विशायक महोदय के कर-कमला स हो 
सम्पन हा । यह शुभकाय शीघ्र पूरा होता भी जरूरो था बयोकि महिला सडल 
को पदाधिकारिणिया काप्पी कमठ थी और उनके शरोर कुछ न कुछ कर डालन 
को कसममा रह थे । इसलिय उद्घाटन काम सम्पत्त करन हतु पचमी की तिथि 
निश्चित हो गई। 

विधायक मद्दोदय से सपृक किये जान प्र अपन उद्घाटन श्रम का परिचय 
दे हये उहांने इस शुभ काय मे सहयोग दन हंतु स्वीकृति दे दी । 

१चमी आई ओर शहर के प्रमुख मैदाव में, जोकि नता जी के घर के 
सामने ही है, शानदार मच तैयार हो गया | साज सज्जा तो ऐसी की गई किः 
मैदान, महिला मडल के उद्धाटन स्थल नी बजाएं किसी राजबुमारी के स्वववरः 
स्थल जैसा दिखाई देने लगा । 

परम्परानुसार, तियद समय स एक घटा लेट पधारे थे, विधायक महोदय ॥ 
पंडाल मे कदम रखत हो विधायक महांदय की जम जयकार से आसमान गूज उठा + 
उनके आसन-ग्रहण करते ही कायक्रम संचालक महीदय, जो स्वय नंता जी हो थे, 
ने कायवाही प्रारम्भ की । सर्वप्रथम विधायक महोदय का पुथप्पहार से स्वागत” 
किया जाना था, जिसके लिये महिला मडल की कोई भी पदाधिकारिणी अत तकः 
तैयार नही हुई | मजबूरः नता जी को ही वह पुष्पहार विधभावक महोदय को: 
पहनाना पथ । नेता जो के स्वागत भाषण के पश्चात्‌ विधायक महोदय न छोटा 
सा वक्‍तय ,दया । उन्होने कहा--'निश्चित ही हमारा नगर (शहर अब नगर 
हो गया) बेहद भाग्यशाली है, जो जागृदि सबसे पहले यही प॒धारी । हमारे तगर- 
मे भो उसका भरपूर स्वागत क्या गया । हमारे नगर मे महिला मडल का सठन- 
एक एत्तिद्ापिक घटना है जिसका सपूण श्रेष नता जी तथा श्रीमतो लोटन बाई 
को जाता है, जिनके अथक परिश्रम से हों बह सभव हो सका। मैं इस पुनीत: 
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अवसर पर सामने बधी हुई पगडी (चूकि मद्दिला मंडल का उद्घादन था इसलिये 
पीता क।दा जाना महिलाओं के अपमान की बाठ सममकर पोते का स्थान 
'पगडी ने ले लिया था) काटकर महिला मंडल का उद्घाटन करू, इससे पहले 
में चाहेंगा कि मडल की पदाधिकारिणियों से मुझे परिचित करक दिया जाय ।”! 
सर्वप्रथम लाटन बाई आाइ और उहाने हाथ जोडकर अपना परिचय दिया । 
इसक॑ भाद बारी थी सचिव तर्थात मुन्तों खबासन को जो आज वापी सउ घपञज 
कर आई थी । जवान मुंनी कुछ सकुचाती, बुछ मुस्काती, स्टज पर भाद और 
अपना नाम बताते हुय, किसी अपडेट महिला को ही तर उससे अपना दाम 
विधायक महोदय को औोर बढा दिया । भगते ही क्षण उसकी नरम नाजुक हयेली 
गंदगद विधायक मदह्दोदय की हथेली मे थी। बस यही गरडबड हो गई। मुन्नो 
खबासन के पति महोदय श्री बजरगी लाल जो कि दशकों की अगली परवित से 
ही विराज्मान थे, उाह यह गवारा न हुआ वि उनकी जोरू की कलाई कोई 
ओर थाम ले । व॑ एक बड़ों तल पिलाये लटठ वे साथ हनुमाव स्टाइल म॒ स्टेज 
"पर अवत्रित द्वो गय और--- साला बडा आमा विधायक का बच्चा, पराई 
जाहू भी कलाइ पवडते शम नहीं आयी ।” कहते हुये एक लटठ विधायक महांदय 
-ब' जड ही तो दिया । इधर सट्ठ पडत ही विधायक महोदय मच पर भंटागा-फील 
हुए उधर पडाल में खलबली मची । दो मिनट में हो यह हालत हो गई कि पडाल 
में एक चिडिया भी बाकी न बची । मुश्नी खबासन और उसके पत्ति महोदय भी 
मच से गायद थे। बस बारीये तो नता जी, लोटन थाई ओर बेहोश पड़ी 
विधायक महोदय, जिह होश म लान का तरीका लोटत बाई बी समझ म नहीं 
आ रहा था । तब तक विधायक मद्गोदय व चेते-चप्द़ो जो उनके साथ ही आये 
हुए थे लेकिन इस समय गाईी म॑ पसर हुए थे, भी स्टज पर पढुेँचकर विधायक 
महोदय थे! उपचार म॑ लग गये । बसे कोई खास चोट उह नहीं आई थी । इस 
लिये छादी ही हाश से आ गय । लेकिन धफ़मोस हमार नगर वे नय-गय घ'मे 
महिला मण्डल का उद्घाटन होते-होते रह सया भौर झाइति आकर भी लोड 
गई। पता नहीं दीवार फिर कब आयगी वह हमारे नगर में । 


नादा से दोल्ती 


बहुत पहले एक फिल्‍म दखी थी । फिल्‍म का नाम तो अब याद नही, किन्तु 
किम दे एक गीठ वा मुखड् भाज भी याद है। गीत का मुखडा इस प्रकार है, 
शतादा की दोस्ती, जी वी जलन, जाने न बालमा, प्रीतव वो अगन ।”” फिल्‍म 
को नापिका को नायक थी सादानी स शिकायद थी, जिम वह रसीत गाते हुये 
चटखारे ले-तक्र बयान कर रही थी | यह देखकर हमन समझ लिया कि न तो 
चालमा नादान था और ने ही नायिका को उससे कोई गभीर शिकायत थी। 
अस निर्माता को अपनी फिल्म बॉक्स आफ्सि पर हिंद करनी थी। सो, हूसरे 
फिल्‍मी टोटका वी तरह इस गीत को भी दोट्के की तरह इस्तमाल किया गया 
था । बचपन म हमने किसी क्ताब मे एक विस्सा पढा था। किस्से मे एक 
राजा था। उसके पास एक पालतू बंदर था । बदर राजा को बहुत प्रिय था 
क्योकि वह हमेशा राजा के पास ही रहता था बौर उसके प्रत्येश काम मे मदद 
करता था। 

एक वार राजा शिवार खेलने जंगल म॑ गया। उसके साथ केवल उसका 
यह प्यारा बन्दर हो था । काफी भदकने के वाद भी शिकार तो न मिला कितु 
राजा बहुत भक गया । कुछ दर आाराम करने के इरादे से वह एक गुफा मे जा 
लेटा भोर बादर उस पखा भलन लगा । राजा थका तो यथा हो, सा लेट्त ही 
झ्ो गया। 

पंखा भवते-कनते व्‌ दर ने देखा दि एक पुप्ट मक्खी राजा की नाक पर जा 
बैठी है। भला वदर यह केसे सहन करता । उसने पखे की मदद से मक्वी का 
उड़ा दिया, तेविंन सक्‍वी किसी प्रकार सो ढीठ थी, सो बार-बार राजा की 


नाक पर जा बैठती व दर उसे बार-बार उडाता । मक्खी फिर भी न मावती | 
फा०--6 
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फलस्वरूप बदर अपना धम खा बेठा | उस्न मृफा के एक कोन में टिकी राजा 
की तलवार उठा ली भौर सावधान हावर बेठ गया । 

मक्‍्खी भो अपन नाम की एक हो थी । शायद उस ब दर का चितान मे 
मजा आ रहा था | सा थोडी हो दर बाद, वह फ्रिस राजा की नाक पर 
जा बेठी । बदर तो पहल से ही तैयार बठा था सो मदद्तदी क नाक पर बैठत 
ही उसत पूरी दाक्त लगाकर तलवार का समा वार, मक्खी पर कर दिया। 
भला सकती का क्या विग्रडना था । वह ता उड्ठती हुई यह जा, वह जां, मगर 
राजा बचारा बदर को दोस्ती को ढृपा स नींद में ही भगवान को प्यारा हो 
गया । 

हमार विचार म इस किस्से में बहुत गड़बड़ है। पहली गडवड़ तो यह्ष 
है कि भला कोई राजा, बदर को दोस्त क्यो बनाता । और अगर बना ही लिया 
था तो केवल बदर को साथ लेकर शिकार खेलने बयो जाता । कुल मिलाकर 
पद किस्सा किसी नता के आश्वासना की तरह एकदम मविश्वसनीय लगता है 

अब तक हमारी यह धारणा बन चुकी थी कि नादान की दोस्ती को लेकर 
लोग जो किस्स चटलारे ले-लेकर सुनात है वे सब मनगढ़त हू | वयोकि क्सी' 
समभदार की किसी नादान से दोस्ती हो द्वी नही सकती। इसी बीच एक छोटी 
सो घटना कुछ इस दरह धटित हुई कि हमारी यह धारणा बार-बार डगमगा 
जाते वाली मुख्य मंत्री की वुर्सी की ठरह डगमगा उठी । 

हमारे गाव म एक सब्जी वाला सब्जी बेचते आया करता था। वहू भवाज 
के बदले सब्जी वेचता था | एक दिन हमारे एक मित्र ने उससे तीन पाव सब्जी 
खरीदकर उससे दाम पूछे तो उसने कद्दा--मैया जो भी वनता हो द दी।! 

मित्र न हसते हुय कहा--/अगर हम कम पैसे दे तो ?” यह सुनकर वह 
भोले से मुखडे वाला तुक् मिलावा हुआ बडी मासूमियत वे साथ बोला--/अगर 
हम बिगर पड़ें तो--?” 

यह सुनकर पहले तो मित्र की समझ मे कुछ ने आया किंतु समझ में आते 
ही कुछ मुस्कुराते हुय, रुछ मेंपते हुये, उ'होंने, उस सहो-सही पैस उतरा दिय | 
दरअसल उस सज्जी वाल ने हिंदी किमा वे सवादा की वरह द्विभर्थी सवाद 
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धर पटका था । वुन्दली से “बिगर पडे” के दो सवमाय अथ होते है। एक 
तो बिना पढा लिखा अथात्‌ निरतर और दूसरा बिमड खडा होना अर्वाद्‌ क्रोषित 
हो जाता ॥ 
हमारी किंचित डगमगराती इस धारणाओं को कुछ समय बाद बाकायदा 
हाट अटेक, उस समय हुआ, जब हमारे एक शिक्षक मित्र कवि बनने पर उत्तार 
हो गये | हमत उन्हे लाख समझाया, मगर बाद थी कि उनकी सम में आाई 
ही नही । वे दिन-रात शब्दों के साथ उठा-पदक करत और उनका कचूमर 
निकालकर मित्र मडली के मत्ये मडत ॥ मित्र-मंडली, हमारा मित्र होते के नाते, 
उह कुछ न कहती जिससे उनका यह मज लॉइलाज बीमारी को तरह बढ़ता 
हो गया । इधर यह चिता हम घुत की तरह खान लगी कि पता नहीं इनका 
कृाव्य-प्रम कब वया गुल खिला दे । और आखिर ग्रुल खिल ही गया। हुआ यह 
कि स्थानीय साहित्यिक सस्था न एक कवि सम्मेलत का आयोजन कर डाला । 
कवि सम्मेलन में ख्याति प्राप्त कवियो क साथ-साथ स्थानीय प्रतिभाजी को भी 
अवश्तर प्रदान करन की पोजना बनाई गई। चूकि मित्र महोदय भी श्रस्या के 
सदस्य थे सा यह योजना स्वीइृत होते हो, वे कवि सम्मेलन मे काव्य पाठ हेतु 
अड गये । उतकी जिद इतनी विकेट थी कि हमारे साथ-साथ संस्था क अय 
पदाधिकारी भी हथियार डानने वे! लिए मजबूर हो गए । 
ययासमय उनके काव्य-पाठ की वारो आई हो हमारा दिल घधडकन लगा । 

अपना नाम पुकारा जाते ही वे उछलकर माइक के पास जा पहुँचे। उनके 

साइक थामते ही श्रोताओ ते जाने किस भावना के वशीयृत होकर तालिया स 

पड़ाव गजा दिया। तालिया वी गडगडाहद का मित्र पर यह अखर हुआ कि, 

वे बुरी तरह गडबडा गए और हाथ म॑ थमी डायरी हाथ से छिटककर मच पर 

जा गिरी । डायरी ने मच पर गिरते ही ढेर सारे पुर्जे इधर-उधर उछाल दिए । 

बुरी तरह हंडबडाएं मित्र ने जैसे-तेस उहू बढोरा। फिर यथासभव संयत 

होकर, बिना देर किए धारात्रवाह काव्यपाठ करने लगे। इसमे कोई सदह 

नही कि वे श्र गार रस से सराबार कविता्ें सुना रट थ लेक्नि अब इस वया 

कहां जाए कि उनके हाव-भातर और काय पाठ की शैली के कारण, श्रोताओं 
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मय हसी ने मारे बुरा हाल था । और हम--हम,वो वावायदा जपना माया पकड़े 
मच ने एवं कोन॑ में दुमदने को कोशिश कर रहे थे। उधर दूरस्थ नगरोंसे 
प्रधारे कवि सणों की छोखी निगाह हमारी देह के शेम-रोम वो «द रही थीं। 
इस हाट भटेक के बाद हमाये यह मासूम घारण बाकाययदा प्रशाधात वो शिवार 
हो गई । हैं 
आप यह तो जानते ही हगे कि हमारे दश वी नारिया को देवर बनाने वा 
चेहद शौक रहता है । हमारी एंहस्थी को नियामक अर्थात्‌ हमारी श्रोमतो णो 
भी इसको अपवाद नहों है। उनका दवरा थी सल्या इतनी अधिक है कि उन 
असस्य दवरा मं स एक दवर महाराज, जिनका नाम जहाँ तब मुझे याद थाता 
है, चनुभूज था | लाग-बाग उह स्नह के साथ चतरू बहवर पुकारा कहते भे । 
उन दिनी चतरू मियां हमारी श्रीमती जी के सवाधिक चहेते दवर थ। वारण ? 
शायद यही था वि वे, अक्सर हमार धर पर हो डटे रहते और श्रीमती जी वी 
मारी सुलभ वातें छुव रस ले कर सुनते रहते । कभी वार, लगभग उसी 
तासीर वाले किस्से, खुद भी सुनाया करते । इस कारण श्रीमती जी हमेशा प्रतन्न 
रहती । उनके प्रसन्न रहने से हम भी प्रसत रहत वयोकि इस प्रकार हम उतके ईश्वर 
प्रदत्त और समाज से मा यता प्रात्ष घातक शस्त्रास्त्र बर्षाव्‌ दानों-उलाइना स बचे 
रहते । कितु कुछ ही भरसे वाद हमारी यह प्रसन्नता काफूर होती तगर थाई। 


वात यह हुई कि चतरू मियां की शादी तय हो गई! इस बीच व अपनी 
भी दुल्हन को देख भी आये थ | सो बातो के लिये उतके पास भरपूर मसाला 
था और श्रीमती जी वे रूप मे, पूरी दिलचस्पी के साथ, उनको वातें मुनने 
यात्रा श्रांता भी उह सहज उपबध था। सो वे, इस अवसर का भरपूर लाम 
उठाते और अपनी भावी दुल्हन के रूप-सौदय के वर्णन म शट गार-सस-सआट 
कविवर बिहारी को भी पीड़े छोडते हुये, सुबह आठ बजे से लेवर राठ के 
बारह वजे के बोच वम स कम बारह घटे हमारे घर पर ही गुजारा करत । 
हम, हमारे धर म, उनको लगातार उपस्थिति के कारण तो मस्त स रहते 
। हो थे साथ हो हमारी समझ मे नहीं बाता था कि हमारो भी शादी हुई थी 
गौर हमारो श्रीमती जी भी, भगवान झूठ न बुलवाय, उन दिनों साक्षात रति 
| 
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प्रतीत होती थी और, परिवार तियोजन वाल माफ करे, पाच-पाच बच्चे वैदा 
करने व॑ बाद भी जिंधर से गुजर जाती है, राम कंस्रस विजनलियाँ सी गिरती 
जाती हैं| लेकिन इस का दीवानापन तो हम पर कभी नही छाया । राम-राम कर 
उनकी शादी की तारीख आई । शादी हुई । दुल्हन घर आई तो हमारी जान मे जान 
आई । क्‍्यांकि अब उनका अधिकाश समय, अपने धर मे, दुल्हत क॑ इद-गिद ही 
बीतने लगा | लकिन ऊपर वाला भी कम खुराफाती नही है । उससे हमारा यह्‌ 
सुख-चैत देखा नहीं गया, और चार पाच दिन बाद ही चतरू मिया को दुल्हन वे' 
भा-बाप ने उस वापस मायके बुला लिया। दुल्हत का मायक जाना था कि 
चतरू मिया ने मजनू को ऐसी-तैसी करते हुय, थोक में ठडी आह भरना शुरू 
कर दिया । आलम यह कि पूरी बस्ती, आइसक्रीम की तरह जम जाने का 
अदशा हां चला । किस्मत के मार हमने उह खात्वना दी तो उनकी ठडी भाह 
भरना तो थे द हो गया लेकिन हमारी शामत आ गई । 

उन दिना, उनवे लिय रात और दिन म काई अतर न था। उह जब भी 
विरह सताता दीघे हमारे घर चले भत्ते ! रात आधी स भी अधिक गुजर जाती, 
हम उबासिया पर उबासिया लेते हुये मुह फाड्ते रहते, फिर भी वे अपनी विरहू 
व्यथा की रामायण चालू हो रखते । 

पशषाघात का शिकार हुई हमारो धारण मोश प्राप्त कर चुकी है और हमने 
यह सान लिया है कि भले ही सामाय स्थिति म॑ किसी लादान से किध्वी समझ- 
दार की दास्ती न हो सकती हो कि तु नादान की दौस्ठी, समभदार के गले तो 
पड ही सकती है । 

इस जम में हम अपने एक पत्रकार मित्र को आप बीती बाद आ रहो है, 
जिनकी साटी खुदाई अर्थात्‌ साले साहब का नाम है स्वतंत्र कुमार | स्वतात 
कुमार जी चकि, अग्रेजों के भारत छोडते ही धर पर अवतरित हुये थे, सो 
माँवाप ने उह, यह नाम दिया था| स्वतज वुमार जो यथा नाम तथा गुण 
थर्थात्‌ दृर मामले मे स्वतस्त्र थे । यहां तक कि उनके शरीर का प्रयेक कलपुर्जा 
अपनी मर्जी मुताबिक काम करते के लिये स्वतत्र था। फिर भी वे, जेस-वैसे 
मैट्रिक पास कर ही गय । और देववशात्‌ मास्टर वन ग्रय। उतके माह्दर बनने 
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के कुछ ही वर्ष बाद, देश मे जतमणना हुई तो आय मास्टरों की तरह, उनको 
भी एक गाव वी जनगणना करने वा आादश प्रात्त हुआ जिस, उन्होंने यार 
के साथ रदृदी की टोकरी मे डाल दिया । छुछ समय बाद जब, उह उनके 
मास्टर मित्रो ने टोका ठो भाई जी फरमान लगे---“भरे भाई, छसमे करता 
हो वया है, समय थाने पर बुद्ध आकडे भर कर फाम जमा करा दूँगा ।” बेचारे 
मित्रा न उाह समकाते की काफी कोशिश की । किन्तु भाई जी वे लिय मित्रा की 
समभाने को वात उस बीन सी साबित हुई, जिस ठोक अपनी नाक ये पास बजते 
हुये दस-सुनकर भी भेंस, अपने स्थान पर ध्यान-मग्त वेरागी सी खड़ी रहती 
है। जनगणना से सम्बा धत प्रपत्र, स्थानीय प्रशासन की सोपने की अन्तिम तिथि 
से सात दिन पहले, उठे लिखित चेतावनी मिली, जिसे पढने वा भी वष्द 
छाहने नहीं उठाया । जब भत्िम विधि की सुबह, स्थानीय प्रशासन के हर- 
कार प्रशासन का पत्र लेकर आये तो संयोगवश, उस पत्र को स्वतत्र बुमार 
जी की धमपत्नी न प्राप्त किम्रा और खोलकर पढ़ लिया । पत्र पढत ही वे बद- 
हवास हो उठीं । बात ही कुछ ऐसी थी । पत्र म॒ प्रशासन ने आत्म चेतावनी 
देत हुये लिखा था कि स्वतत्र कुमार जी को आबटित ग्राम को जनगणना 
सम्ब थी प्रपत्न उसी विधि की रात्रि के बारह वजे तक प्रशासत्र को ने सौंप जाने 
की स्थित्ति मे उहें पदमुक्त कर दिया जायेगा । परिणाम की भयकरता भर 
भविष्य की बदहवाल्ी की चिन्ता स ग्रस्त स्वतत्र कुमार जी की पत्नो, तत्वाल 
अपनो ननद छी की शरण मे जा ग्रिडगिडाइ । साय बाद सुनवर पहले हो वे 
भी घबरा उठों। फिर स्वयं को संयत्त कर, उन्होने अपने पति महांदय के नाम 
धारट जारी करत हैये नौकर को उहं, जहाँ हवा जैसी हालत में हो, बुलाकर 
लाने हेतु भेज दिया । 

पति मद्दोदय वे आते ही उन्होंने आदश दवदना दिया--“जेस भी हो 
भैया का यह काम आज ही हो जाना चाहिये ।”? 

सुनकर बेचार, बुरी तरह हडवंडा गय और , हतलाते दुय बाने--मन्य 
मसंगर इतने बम समम में कैसे हो सकता है |” 

* यह तुम जानो 7” 
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पहने तो उहाने उसी जोश में कह दिया | फिर अनायास ही भातिम और 
सवाधिक घातक अस्थ्र का प्रयोग करते हुय मिवसितायी--'मिरे भाई-भावज 
की जात पर वनी है और तुम तुम मेरी बाव इस तरह टाल रहे हो ।” फिर 
एकदम गिरमिद को तरह रग्र बदलते हुये पुकार उठी--''हैंह | बड़े पत्रकार 
बनत हो । मगर इत्ता-सा काम भी नहीं क्रबर सकते ॥” इतनी तौटकी के बाद, 
व॑ तो रसोई मजा बैठी । इधर पत्नी के जासुओ और तान से घायल पत्रकार 
बधु न अपने परिचितां के फोन सडखडाना शुरू कर दिया | भनक फोन खडखंडान 
झौर पचास तरह की मगजमारी के वाद, जेस-तैस एक जीप का जुगाड हो हो 
जया। जोप का जुगाड़ होत ही उद्दान स्ववान बुमार जो को सम्बीधत गाव 
खाकर वहाँ के सरपओं से मित्र कर काम पूरा कर लान ह॒तु कहा तो वे 
याकायदा वुक्‍्का फाटकर राने वंगे । फिर रोते-रेत हो बोने---“नही, मैं वहा 
नही जाऊगा ।7 

बहिन ने पूछा---' वया, वया नहीं जाआंगे ?ै! 

वहाँ जाऊँगा तो गाव वाले मुझे मारेंगे ।7 
“ क्यो मारेंगे २! 


“मुझ भाज से एक माह पहने हो वहा जाकर ग्राव वालो कौ गिनती 
च्रना था ओर मैं बाज तक वहा नहीं गया। जब जाऊगा तो क्‍या व लोग 
मुझ छोड देगे "'उनव जीजा जी अथात्‌ पत्रकार बधु ने उह समकाया-- 
“नही भाई तुम्र व्यय ही डर रह हो । तुम्ह कोई कुछ नहीं कहैगा। मैंने वह 
के सरपदञ्च को राजी कर लिया है। वह सभी फाम पूरे करवा देगा । बस तुम 
चहा जाकर वे फाम ले आना और अपने हस्ताक्षर करवे जमा करा देना ।7 


के 
/ नही मैं अकेला नहीं जाऊँया ! आप मेरे साथ चनिये (१ 
“बया, मैं वहाँ जाकर क्‍या करू गा रे? 


जाप माय रहे तो भुके किसे पवार का अंग नही रहराए । क्योंकि आप 
बत्रकार हैं, टसविये कोई कुछ नही बोल पायेया /” 
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बचार पत्रकार वघु क पास ग्राव जान के तिवा अय कोई चादा न था। 
आखिर सामन जां खडा था, कट सारी खुदाई व वजन का था। फ्रि उसके 
समथन में जोह भी दो खडी थी । 5 

अच्छी खासी भाग-दौड और सरपश्च तथा स्थानीय अधिकारी की लावत- 
मलानत सुनव के बाद फाम जमा हय, दव कही पत्रकार बघु का उद्धार हुआ ! 

हम मानत हैं कि दोस्ती एक नियाभत है । फिर भी उपर वाले से प्राथना 
है कि बह, किसी को सच्चा और बुद्धिमान दास्त भले ही ने दे मगर मादाव 
की दास्ती स दो हमार दुश्मन को भी बचा कर रसे । 


चवकर इन्टरव्यू का 


उनके सौमाय अदा हन्य- इर्माग्प से उस समय दरवाजा बद नही था. 


देखाजा चोपद छुपा था और द खझायाद दख्वाओे पर खड़े थे। उसके बदद 
पर सट्दर का कुर्ता ओर 'गजजाना नुमोनिद था । लर कौर घुंघराले दाफ एन्‍्रे' 
सिमट हुय कघों पर वतरकोत्ी दे दिखे हुये थ । वाये कंधे पर देवा सदस्य 
हुआ था। दाओें हाथ के आते थी। बसों पर मनहरीप्रेस का चस्ता स्टि 
* और दाली-मूंदर वच्चचट । यानी कि वे पूरी तरह वुद्धिजोदी मदर था रह ये । 
हम उसे समय बादाम को मुद्रा म पसर हुय सोफे का उपयो- पछ॑ग को 
पर करन मे छोड ये, दमनिय हमें उतके आगमन का पता नही चपा था। 
मल देखाजे क्यो ओर झुड गया। परिणामस्वरुप उसके 
दैशन हुये । ऊहहाने पमम्कार की मुद्रा मे अपने दोनो हाथ घोड हिप दा यूँ. 
कद्ठा जाये कि अपनो डायरी स्‌ दूसरा हाथ घोद- दिया | हंगत - शोर ये इक रू 
श वैधा--“कहिये हे दूर 
जो, बिहासो दुव जी स मिलना चाहता हैं” उहोंने बडो आजिजी से कहा । 
बे कक मिलिए । बदा हाजिर है [० हमन उह निहाल करत हर कहा और 
हाल होकर कमर ३ अंदर तशरीफ ले आये । हमत उ हे सोफा ऑफर नि 
9 "पिमटत-स सोफ पर वेठ गथ गोया उडे डर था कि कही उनके 
बे है 53 पक्नाफ ने हो । यद्यपि हमन उतको कयया की सूध्मता दसक्र 
छः इस बात का क्र दा ही 
जब जे $भीदान हा गया कि न उनका उपस्थिति स बठई परे” 
'ही है लो व सह नजर आई नर शक 
हमे पूरा विधास था कि हमने उनके दशन पहली बार ही बिय के धय 


रे 
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शव स्वाभाविक उत्सुकता थी हम उनके आगमन का कारण जानने की । सो 
"पूछ लिया-- 
* कहिए कैसे आना हुआ रे? 
“जी बात यह है कि मैं--मैं जमुक पत्रिका वा प्रठिनिधि हूँ और पत्रिता 
की आर स आपका दररब्यू देने आया हूँ ।! 
लेकिन जनाव हम कोई मत्री-बच्नी दो है नहीं, जो आप हमारा 
इटरपू लेंगे |!” 
जो, सो तो है मगर आपका स्थान हमारी नजर म मत्री से भी ऊचा है । 
साहित्य-जगत म जापको कौन नही जानता ३” 
यह सुनकर हम चेहद प्रसठ हुए । ब्यग्यकार को भी साहित्यकार वी मायठा 
मिल ही गई आखिर । हमारी जानकारी के अनुसार अब तक तो कीई व्यग्यकार 
स्खे साहिल्‍्यकार मावता हो नही था । इसलिये टोह लेने की गरज से हमत कहा- 
“भाई साहब ! आपको भ्रम हो गया है शायद ?” 
“कैसा भ्रम ?ै? 
“ही कि मैं कोई साहित्यकार हूँ ।”? 
अजी कतई नही । मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि फ्लिहाल दश मे 
आप जंसा टूसरा कोई साहित्यकार है ही नही ॥7 
+ जब आप कद्ते हैं तो मान लता हूँ | मगर इ टरव्यू--” 
“जी मैं आपका अधिक समय नहीं लूगा। बस चार-छ बाते आपसे 
पूछना चाहता हैँ ।” 
ठीक है पूछिये ।!” हमत हथियार डाल दिये । 
मापने लिखना कब से शुरू क्या रह 
लगभग छ साल को उम्र मं, यानि जब हमने स्कूल मं दाखिया लिया था।”” 
“जी मेरा मठलब साहित्य सजन से है ।” 
* मरा मतलब भी वहो है ! भाई ! अगर मैं स्कूल मे दाखिला नही लता तो 
'यढना ओर लिखना कैसे सीख पाता ? जब लिखना सीख हो नहीं पाता ता साहित्य 
आजन को कोई गुजाइश ही न रहती ।7? 


चवकर इटरव्यू का / 9] 


/डोक है। यह बत्ताइये आप व्यग्य ही क्यो लिखते हैं !”? 

/आप मेरी पसतालिटी तो देख ही रहे हैं, बस इसी कारण व्यग्य निसता 
हूं” 

“कृपया इसे और स्पष्ट करे ॥7! 

“अरे भाई सीवी-सी तो बात है, हमारी इस नाझुक पसतालिटी का फायदा 
उठाकर हर कोई अपनी उपेक्षा कर जाता है । बस अपन कलम का सहारा लेकर 
उस पर व्यग्य-बाण चला देते हैं । भौर आपक अनुसार व्यग्य साहित्य है, भतत 
कोई भी उगली उठान की हिम्मत नहीं कर पाता ।” उहे सोफ़ासोन हुए काफी 
समय हो चुका था और हमने अब तक चाय पानी करान को ओर कोई ध्याव 
नही दिया था । शायद इसीलिए, वे कुछ उ्वन-से लगे थे, उनकी गदन बार-वार 
भीतर की ओर उठ रही थी। हमने उनका आशय समभा ओर श्रीमठी जी से 
चाय बनाने को वह दिया तो दे पुन प्रपुल्लित नजर आव लगे । फिर एहोंने 
अगला प्रश्न दाग दिया । 

“अच्छा यह बताइये, भापको हिन्दी का कौन सा तेखक सबस अधिक 
आकपित करता है ?? 

“बह जो किसी बडी प्निका का सपादक हो और मेरी रचनायें बिता विसी 
मीन-मख के छापता हो ।”? 

“व्यग्य-लेखन से आपको कया साम हुआ २! 

“'सोक्या पहलवान होते हुम भी दिग्गजों को लताड दता हैं। फ्रिभी 
विरोध करने को हिम्मत क्सो वी नही हाती । * 

"भाप न्यग्य-लेखन को कोन-सो ?ौली को अच्छा सममत हू २? 

* जो सम्पादक को अच्छी लगे ॥!” 

“कौन सो बाव आपको सबसे ज्यादा क्चोटती है २! 

* दिसी नासमक सपादक द्वारा अपनों रचना वापस क्या जाना--वह भो 
छेद सहित” की स्लिप ये साथ | जबकि उसे इस बात का किचित थो शेद 
नही रहता ।? 

घसी बोच चाय जा गई वौर व चाय सुड्कने लो। हम एक्टर उनने' 
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चेहरे को देख रहे थे और मन हो मन उस परमात्मा का धिक्‍्कार रह ये जिसने न 
जाते कैसे-कैसे नमून गढ़कर इस पृथ्वी पर भेज दिए हैं । चाय समाप्त कर उन्हने 
'ध्याली सेन्टर टेबल पर रखते हुये कहा,---/बब मैं साहित्य स हटकर एक प्रश्न 
पूछता चाहता हूँ । यह वदाइय आपकी दश का कौन-सा नता सर्वाधिक प्रिय 
है?“ 

“देश का प्रधानमत्री । मेरा मतलब है जिस समय जो व्यक्ति दश का प्रधान 
मत्री होता है, उस समय वही मेरा सर्वाधिक प्रिय नेता होता है ॥! 

अद म एक प्रश्व और---/आजक्ल व्यग्य उपयासों का कापी प्रचलन हो 
रहा है। आपने कोई व्यग्य उपयास वेया नही लिखा २! 
“क्याकि' अब तक आप नही मिले थे ॥” 
"कया मतलब ?! 
'्माई साफ बात है। छोटी-छोटी व्यग्य रचनायें लिखकर ही इतना 
पारिश्रमिक मिल जाता था कि उपसन्यास लिखन की बात दिमाग में आयी ही 
नहीं । अब आपन याद दिलाया धो मुके याद आया”! 

“अच्छा नब चलता हूँ आपका काफी समम नष्ट किया, घयवाद ।7 

“जी हा, सो तो है मगर अब और किसी का समय मत नष्द कीजियंगा ।”? 

मुनकर उतका मूह भाड सा खुन गया ओर यही मुँह लिए हुय वे कमरे से 
बाहर ही गये । 


्ः 


नग्न 


+ जरूरत है एक राम को 


जहरत है एक रास वी, जो कलयुगी सीता का वरण ब्र सके और फिर, 
रावण की तरह जन-जन वी आस्थाओं का हरण कर सके । 

भाइए भापदोी दिवकत आसान कर दूँ। प्रत्याशी मे भपेक्षितर गुणा का 
जखान बर दूँ। इनसे अफ्ने गुणो वी तुलना कीजिये, और खुले दिल से काम्पी- 
टोशन मे हिस्मा लीजिए । मगर चिता बिलकुल न वीजिय । गोर हो या काले 
हो, भरुवकड हो, या पैस वाल हो, दुबले हो या मोदे हो खर हो या एकदम खोटे 
हों, लगडे-लूले अपे या काने हो, उम्र मे वच्चे या दादा-नाना हो, घूरत था 
सीरत प्र न जाइये, बस चले आइये, और अपनी किस्मत आजमाइये । 

प्रत्याशी, भापण भाडन वी कला में माहिए हो। उसका यह जौहर जग 
जाहिर हो । स्मगलर हो । डागू हो था चोर हो, थानि उसके विरीव मे कितिता 
ही शोर हो, हर हाल में अडा रहे, बेशरम के फाड़ सा क्सी भी मौसम मे सीना 
सानकर खड्य रहे । 

बह दिल का नम्र न हो, अपन किये पुर उसे काई शम न हो, जन पापण 
से उसका दूर का भी नाता न हो, अपनी मेहनत की कमाई कभी खाता न हो, 
बईमानो उसका धर्म हो, जन-भावतराओं से उल्टा उसका हर कम हो, हर हाल 
आ जो मुस्कुरा सके, दूसरा के लवो से अपने लिय हसी इरा सके । 

याद रखिय, यह कलियुगी सीता हैं। भले ही इस समय उसका दामन रीता 
है, मगर उसे सत्तयुगी राम नहीं चाहिये । धम-ईमानदारी स भरा कोई काम 
नही चाहिये । उसे तो चाहिय ऐसा राम, जो दिन राव उसकी पूजा करे, उसकी 
आराधना के सिवा न काम दूजा करे, उसकी खातिर अपने वादे से टल सके, 
सीजन के अनुरूप गिरगिद वी तरह रग बदल सके, मातृभूमि का उसके पास 
काई मात्र न हो, सगर सन पुर कमजोर खोल न हो, ताकि ववत की हर मार 
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के हट 

को सह सके,हर” हाले मे, सुरक्षित (रह से ॥ और जवता का लुटकर अपने 
आपको दूध का घुला कह सक । /विदेशी आकाओआ के सामने बपती काली फेला 
सके और देश के' नाम पर लाखो की भीख ला सके, मगर देशवासिया का हक 
छीनकर छुद खा सके, मौका पढने पर देश को दोलत विदंशों मे जाकर बुदा 
स॒बे । 

उसके चेहर पर हमेशा दशभव्ति का भाव हो, ठुछ ऐसा रखरखाव हां, 
देखन म॑ पुरा सत हो, जिसकी महिमा वा न अत हो, चाह बैसो भी पड आये 
उसके अधरा पर बचत हो । 

उस कियी बात का गरम ने हो, और उसका कोई एसा कदम ने हो कि 
जनता राहत की सास ले सके अथवा कुछ बोलने की जुरत कर सके, कि तु दिखान 
के' लिय बुक्‍का फाइ कर रा सके । अपन नकली आसुआ मे धरा को भी डुवा सके 
बह लोगी को जुबान सीन का स्वतत्र होगा वयोकि उसक ह्वाथा म पूर्ण शासत 
तत्र होगा । सही अर्याँ मे वह तानाशाह होगा कितु दश म॑ जनतव होगा । 

आइय, जल्दी आइये, अगर आपम दम है, आप को राह में पलके विछाये 
खडी है मीता-एवं हाय मे लिए गीता दूसर हाथ म वरमाला है ॥ १९ यह सीता 
पूरी तरह शैतान की खाला है, अयर आपको पसद है तो आइये उसके सामदे 
अपना माया झ्रुकाइये | अगर उसे ठीक लगा ठा आपको सर माये चढायग्री, 
आपस लाड-लड़ाग्ेगी, जोत जो आप को स्वग मे बेठायेगी । 

चूकि वह वरमाना लिए खडी है और कलियुगी राम को वरन पर भडी है, 
बह तो अपने मन को करेगी और उसी को वरेगी जो उसे पसद हो, उसको शर्तों 
से रजामद हो । इसलिये सावधान, अगर अपनी योग्यता मे थोडी भी शा है 
अथवा वफादारी मे ढील की थोडी भी बाशका हे तो लौट जाइये ॥ इस आर 
भूलकर भी न आदय॑ वरना आपका परिणाम ? समझ लीजिय, तत्य होगा 


राम नाम । 


भूठ बोले कौश्ना काटे 


भाई विठठल भाई पठल की यह पक्ति “भूठ बोल कोआ काटे ” अकसर 
हमार काना में गूज-गूज कर भूठ न बोलन को चेतावनी दंती रहती | परिणाम-- 
स्वरूप हमन हमंशा सच ही बोलन की प्रतिता कर ली। कितु प्रतिज्ञा करते 
ही हमारी आलो के सामन वे सभी दृश्य जा गए जो सच बोलते के परिणाम 
होत हैं। लीजिए, गौर फरमाइए और विणय कीजिए कि आपका क्या 
करना है -- 

बचपन, यानि की 4-5 वष की उम्र क॑ बच्चे पप्पू क हाय मे महंगे खिलौने 
हैं । अचानक ही पप्पू फिसलकर गिर जाता है और खिलौन हाथ से दूटबर पवने 
फश पर गिरकर च्र-चूर हो जात है। थोडी ही दर मे पप्पू की माताजी 
पधार जाती हूं । खिलौन के वारीक सुघड ट्रुकड विखर देखकर उनकी 
भौह कमान बत जाती हे । वे कडककर पूछती हं--“य खिलोतद क्सिन तोड़ 
हैं ?” पप्पू तडाक से जवाब देता है, 'मैंन ” और परिणाम ? जी हा, मातानी 
वा करारा फापड--पप्पू के नस गाल पर । अगर पप्पू न कह दिया होता कि 
ये खिलौने उसके भाई टिक न तोड है नो न वेवल वह कापड खान से बच जाता 
बल्कि ईमानदार बनकर टिंकू की ताजपीशी का नजारा दखकर आताद भी 
प्राप्त करता । 

अब एक स्कूली लडका, म्ुरारी आपके सामने है। बलास चल रही है, 
मास्टर जो शुद्ध हिन्दुस्तावी मास्टर जी है । उनव हाथ भ स्वाभाविक तौर परः 
लपलपाती सठी है। वे एक-एक छात्र से होमब्रक के वारे म पूछ रह है। 
अधिकाश छात्र हमवक करके नहीं साए हैं और इसका सही कारण बतलाकर 
सदी वा आलिगन अपनी पीठ पर स्वीकार कर रहे है । 

उधर मुरारी नफासत के साथ मम्मी की बीमारी का वहाता बनाकर साफ 
बच जाता है जबकि सच वात ता यह थी कि उस गिल्ली-डडे से ही पुरसतः 
नहीं मिली, होमवक करता तो कद २ 
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रात वे दस बज बुक हैं ।..मोमठी बडी दरवनिपर चण्डी वी, मुद्रा धारण 
किये खड़ी हैं । तभी श्रीमान“जी 7228४ चुर्घटित हुये घर पहुँचते हैं जबकि 
आफिस पाँच बजे हीं दहौ है ।“ श्रीमती जी का लाल भभूका चहरा 
देखते हो पति महदेयं ने स्पप्टीकरण प्रस्तुत कर दिया--“बडी मुसीबत है 
आर इस नौकरी मे । अब दंखो न, डी० एम० साहव, इसपव्शन करन पहुँच 
गए । वह भी ठोक पाँच बजे | आखिर इन्सपक्शन का भी कोई टाइम होता है । 
भाई जो चले भाएं पाँच बजे और बमतलब को इकवायरी म नौ बजा दिये । 
“और यह कमबख्त सायकक्‍्ल --इसको तो एस ही टाइम से पवचर होने भ॑ मजा 
आता है । बहुत थक गया हूं भाई । भृंख भी घूब लग रही है। तुम खाना 
लगाओ तब तक मैं हाथ-मुह थो लेता हैं ।” बच श्रीमत्ती जी का गुस्सा गायब । 
चसी रही ? श्रीमती जी सतुष्ट और पोल भी नही छुलो। आखिर वे यह कैसे 
चंतलाते कि आफ्सि से तो व साढ़े चार बजे ही तिकल गए थे मगर गल फ्रोडड 
की मनुहार करते-करते दस बज गए । 


आप तो जानते ही है, जवानी वे दिनो मे नहाने की वैसे नी इच्छा नहीं 
होती, वह भी यदि कड्ाके वी ठड पड रही हो तव तो बहना हो क्‍या ? एसे 
से कौन नौजवान अपने पल-पुसे बदन को ठंड से अक्डाना चाहंगा। मदि एसा 
ड्ोता है ता समझ लीजिए या तो वह नौजवान सनकी है अथवा उसके धर में 
दस-पाँच एस बुझुग हैं जितका काम दिन भर घर म बेठकर नोजवात की चदियां 
'पर दीन-ताव वजाने के अलावा कुछ नही है । 

हाँ तो ऐम हो समय म आप घर से बिना नहाएं ही निकल कर, नजदीक 
ले गाँव मे अपन किसी एस रिश्तेदार व घर पहुँच जाते हैं, जो कटटर पागाप॑थी 
है । वह आपम पृछता है---' भोजन तैयार हो रहा है, ठव तक चलिए नदी मे 
स्नान बर आते हैं ।” जब एक हो चारा है थापव पास ठंड़े पाती से बचन के 
लिये । पौरन बह दोजिय, “माई जी! मैं तो घरस नहाकर हो चला था।॥! 
अबवा थामिए सच का दामतव और कूद पढ़िए नदी वे वफ से ठंड पानी में और 
फिर वराइए मदहोना तव' निमोनिया वा इलाज ! 7 
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एक और दृश्य--एक केदी को जज के सामने लाया जाता है । उससे पूछा 
जाता है, “क्या मिस्टर, तुमने मिस्टर व का छूब किया है ?? 
तो साहब, आप शायद उससे भी कह देंगे, भाई सच बोल दे ओर चढ जा 
सनी पर वरना भूछ दोलन पर काला कौआ काट लेगा । 
अब जनाब आप ही बतलाइए, काले कोए का कांटना बेहतर होगा या 
कासी पर चढ़ जाना ? फिर कोओआ काटने न पाएं इसके लिये गुलेल काम आओ 


सकती है। अर्थात झूठ बोलकर भी गुलेल की मदद से, कौए के काटने से बचा 
जा सकता है कितु अगर सच बोले तो 


पा[०--7 


सौत एक गशितज्ञ की 


जब हमारी इहलीना समा त हुई तो हमें यह जातकर बडी कपल हुई वि 
वह शनिवार का दित था । शविवार-यानि हमारी मौत का शोक, मात्र आपे 
दिन ही मनाया जा सकेगा । फिर भी शोक मनाया ठा जाएगा ही यही तसली 
की बात थी। 

हम जब तक जिए हरेक के तान हो सुनव को मिल ये हम । वही हसरत 
थी हमारे काना को अपनी तारोफ़ सुनने वी मगर ज्वाव, यह हतरत बीत 
जी ता कभी पूरों नही हुई । बस जो मिलता हमसे मिद्वर प्रधानवा शहिर 
बरता मगर जो एक वार पीठ मुड्ती, दोबारा उसवी शव देखने को परत 
जाते हम । 


हमे इस बात पर गर्व था कि हम गणित वे विद्वान थे । ग्रणित वा बोई 
भी, कैसा भी सवाल वया न हो, हमारे चथुल म आते ही उसके जवाब को हार 
होना ही पढ्चा । यह बात मौर है कि हम उस मजा चसात के चवकर म॑ अपना 
बाषा ही लो चेठ्ते । और लोग हमे ससार का सबसे तोरस आदमी सावकर 
कहते, “इसने गणित बया पढ़ी काम से ही गया । वोबा ! हम तो अपन बच्चो 
नो गणित पढायेंगे ही नहीं ।” और हमार दिन पर बछियाँ चन जाती। 
वंवकूफ | कया जाने यह अपन आप मे ड्रब जाता भी क्तिना बला लगता है। 

लिकित जनाब ग्रणित का अध्यापक होते हुए भी हम जोड़ तोड़ म माहिर 
नही थे । परिणामस्वरूप अध्यापक कालोनी का कोई भी व्यादर हमे पनाई 
दने यो तैयार नहीं हुआ और हमे शहर के इस मोहल्ले स आकर शरण लगी पड़े । 
इस माहल्‍्ते के प्रत्यक सकान से (एक हमारे सिया) एक यजद-आउट उफ गजठेड 
अप्यर ड्टा हुआ था। इस तरह हम क्यो विलोम की वरह, ससमव मे ठाद 
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भा पैयद बतबर आए ये इस मोदल्से म। स्थामावित् था हमारा मेल [87 
पहोती से न हा सवा । हा, हमारों श्रीमदों णो को तावे दन थे लिए उपसानो 
बाय भंडार अवश्य मिल यया । वे बइदो-'फ्चा बे यहाँ यद दै, बह हैं. भौर एक 
आप हैं मि इतने पढ़े लिये होत मे बावजूद पढ़े पारतसी बेचे तस हूँ जय देखो 
ठव जब छाती होने पा रोना, वरेर्ह ॥7 
यही कारण था वि मर जान ये बाद जब यमदूत हम लेने भाया थो हमने 
उससे तिवदन विया-'"भाई जी ! भव हम मर धो गय ही हैं । आप शौव से हम 
ले चलिएगा | बस थोरी सी मोहतठ दे दो, इस गरोय मात्टर वी । सिर्फ अपनी 
मृत्यु ने उपलक्ष्य मे भायाजित शोत्रा समा का सारा कर लू । 
या हो यमदूत् दयातु किस्म वर था या फिर उसने ढाई शोड' सभा नहीं 
दी थी। उसने न बवल हमारी प्रायना स्वीज्ार पर सी बल्यि हम हमारे द्वारा 
बताए रुपाता पर धुमा साव की भी तैयार हो गया । 
हमारा ममदूच सेवाद समाप्त हुआ और हमने मुँडेर पर अटवे-अटे नीचे 
वी ओर माबा दो पाया वि हमारो घरवाली गौर बच्चे सभी फूट-पूटकर रो 
रहे हैं। इस बीच हमारे कुछ रिश्तदार (जनम से अधितांग वो हम पहचान ही 
न सत्र) भी आ जुटे हैं भर बुदवा फाहवर चि“ला रह रै--हमारा ताम लंवर | 
पह देखबर हम अपनी नादानी पर बडा अपसोस हुआ वि हम क्यो इतनी जल्दी 
मर गए। सात्र हो इस वात का एहसास भी हुआ वि हम वास्तव में बंवकूफ थे 
जो सारे रिश्तदारा स सामावान्चर रखाआ को कद दूर नाते रहे, अपनो 
सोधा सरव रेखा सी वीरी वो कठिन समीकरण मानते रह | लगिन लेकिन । 
हमने उनका दुख देखा नही गया तो यमदूत स हमत उस स्कूल चलने ये 
निए बहा जहा हम पढ़ाते थे । 
हु अगते ही शण, यस्दत न हम स्कूल वा प्रागण के पर अपर मे ला खड़ा 
तया । हसन देखा कि आज स्वूल क॑ सारे विद्यार्थो (वे भी जितवे दशन वो 
+हूल भो तरसता था) हाजिर ये। वात-वेबात छुटूरी लेकर स्वूल से गायव 
रहते वाले अध्यापक भी हाजिर थ बयाव्‌ हमारी मृत्यु का शोक मनाने सब एक 
साथ था छुड़े थे बौर हिंदी वे” अव्यापक माया राम जो हमसे खास तौर से 
डॉ 


के 
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चिढते थे, शोक भ्रस्ताव मे हमारों प्रशंशा म अपना सादा भाय्रा ज्ञाव जिसम 
सस्का-विज्ञान वा निचोड भी शामिल था, घेरहमी के साथ उटेल रह थे । हमारी 
आत्मा गंदगदायमान हो उठी । हम नृत्य की मुद्रा मं भाव ही वाले थ॑ कि 
यम॒तूत्त ने छाड लिया ओर हमारा हाथ पकृडकर झटठक॑ दिया उसने | हम ताव 
तो वहुत आया सगर वबस थे। यह सारा कुछ उसी की वदौचत ही तो देखन 
सुनन को मिल रहा था आखिर । 

हमने सावबात होकर बपने दीद और कान जैसे ही भ्ागण की ओर केरद्रित 
किये ती मास्टर मायाराम को कहते पाया कि--'मास्ठर भोभाराम जी की 
बात्मा वी शाति हेतु हम दा मिनट क। मौन रखकर इश्वर स प्रार्थना करें ।४ 
इसी के साथ प्रागण में सनादा छा गया, कितु हमने सा देखा कि कुछ लडवे' 
दूसरी ओर खडी लडकियों वो और लाइन भारने की फ्रिक में तावा-काकी कर 
रह है और अध्यापक कुछ इस तरह मुह सिकोड़ों खडढो हैं मानो विसी ने उाह 
जबरदस्ती कुनेन की आठ दस गोलिया एक साथ खिला दी हो । हमारा जी सट्टा 
हो गया । हम वहाँ से लौदन को हुय दो एक वार फिट से अपनी घख्ाली को 
देखने की इच्छा हो आयी । हमन यमदूद से अपने मकान की ओर स होकर 
चलन को कहां तो वह फौरन हमे हमारे मकान की मुडर पर ले पहुँचा 

घर का नजारा दखते ही हमारी सिट्टी गुम हो गई क्योकि यहाँ गणित वे 
सारे सिद्धाव्व उलदते नजर आए | सार रिश्तेदार जो अभी थोडी देर पहले 
गला फाउ-पाट कर हमा८ नाम को रो रहे ये जब अपने ठह्ांका से आसमान 
गुजा रह थे और हमारी वीयो आगन के एक को मं अपनी वडी वहन के पा 
बेटी कह रही थी । 

“खया बताऊ दीदी, वह निकम्मा तो मर गया मगर ये चार भौलाद मेरी 
जान को छोड गया | अमल भे मरी किस्मत ही ! 

इसके आगे सुनने का साहस हममे नहीं था इसलिय वह दुरच उछल कर 
यमटूत के कप्रे पर सवार हो गये और वह वायु वेग से उह चता 


